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प्रस्तावत्ता 


१४ अगस्त, १६४७ को देश स्वतन्त्र हुआ। खतंत्रता के 
साथ देश में अपनी भाषा और संस्कृति का प्रेम उसड़ पड़ा । 
हिन्दी राष्ट्रभापा हो, यजकीय समस्त कार्य हिन्दी से हो और 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम श्री हिन्दी ही हो, इस 
प्रकार की मांग देश से गंज उठी । इसके फलस्वरूप भारतीय 
विधान सभा को हिन्दी को राष्ट्रभापा की मान्यता देनी पड़ी । 
राजकीय कार्यों में सर्वत्र हिन्दी का ही व्यवहार हो, इसके 
लिये १५ बर्ष की अवधि भिश्वित कर दी गई। यह अवधि 
हिन्दी भें राजनीति, अर्थशात्र, समाजशास्ष, वाणिज्य शात्र 
तथा शासन से सम्बन्धित सभी आवश्यक विपयों पर सामग्री 
तयार करते के लिये अत्यावश्यक्ष सम क्ली गई । 

हमारे विश्वविद्यालय भी इस ओर गतिशील हैं ओर 
हिन्दी धीरे धीरे शिक्षा का माध्यम बनती चल्ली जा रही हे। 
किन्तु अभी तक देश में रक्त विषयों पर हिन्दी की मोलिक 
पुरतकों का अभाव खटकता रहा है। जो भी पुस्तक देखते मे 
आती है, उनमें से अधिकांश अंग्रंजी पस्तकों के अनुबाद मात्र 

। इसी कप्ती की पूर्ति के उद्देय से हम अपना यह विसम्र 
अयास मुद्रा, विनिमय तथा बेकिंग! की पुस्तक के रूप से 
आप के सस्युख रख रहे. हैं' 


मुद्रा, विनिमय तथा बेकिंग का क्वान आज के युग मे 
आवश्यक बनता चला जा रहा है । विपय गृह होने के साथ 
साथ बड़ा महत्वपूर्ण भी है। हमने प्रस्तुत पुस्तक भें इसको 
अति सरल व सुवोध बनाने का पूरा पूरा प्रयस्त किया है। 


( २) 


कठिन व दुरुद्द शब्दों का मोह त्याग कर हमने बोल चाल 
के संगम व प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। स्थान स्थान 
पर पारिभाषिक शब्दों को समझाने के लिये कोष्टक में अंग जी 
शब्दों को भी लगा दिया है, जिससे विषय के समभने में 
कठिनाई न हो | प्रत्येक अध्याय के अन्त में विभिन्न परीक्षाओं 
के लिये सस्मावित प्रश्न भी जोड़ दिये गये हैं, जिससे 
विद्यार्थियों को परिक्षास्तर मारूम हो सके ओर परीक्षा सदन 
में प्रश्न समझना कठिन न हो । 

वैसे तो यह पुस्तक विभिन्न विश्वविद्यालयों की इन्टर व 
वी० काम परीक्षाओं के पामख्य-क्रम के अनुप्तार लिखी गई 
है, किन्तु किसी भी व्यक्ति के लिये, जो मुद्रा, विनिमय तथा 
बेकिंग का सासान्‍्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, यह बड़ी 
उपयोगी सिद्ध होगी। हमको केवल आशा ही नहीं, बल्कि 
पूरे पिश्वास है कि विद्यार्थी, शिक्षक तथा अन्य व्यक्ति इससे 
पूरा लास उठायेंगे । पुस्तक के उन सब के लिये उपयोगी७ 

होने पर ही लेखक अपने आप को धन्य मार्नेंगे | पुस्तक 

सम्बन्धी छुकाव सहर्प«रवीकार किये जायेंगे ओर थे उनके 
लिये सदेव कृतज्न रहेंगे । 

यहां हम उन सभी महानुभावों के आभारी हैं, जिनसे 
हम को समय समय पर प्रोत्साहन व सार्म-दर्शन सिलता रहा 
है। अन्त से हम अपने प्रकाशक महोदय के सी आशारी हैं, 


जिन्होंने बड़े अठ्प समय में ही पुस्तक को पाठकों के समक्ष 
लाने का कष्ट किया है | 
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प्रथम अध्याय 
बैंक तथा उनके कार्य 


यद्यपि हमारे देश मे बक सर्वप्रथम अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित 
किए गये, थे, परन्तु इंग्लेंड भी बेंकों का मूल स्थान नहीं है | 
इंग्लैंड भें इस संस्था को इटली के व्यापारी अपने साथ इदली 
से लाये थे | बेक का ज़तंमान रूप सदा से ही एकसा नहीं रहा 
है। सबसे पहले मनुष्यों ने रवरणणकारों के पास अपना रुपया 
सुरक्षित रूप मे रखना प्रारम्भ किया था। प्राचीन काल में यह 
स्वर्णुकार बच पर बठकर त्ेन देन करते थे। अतएव कुछ 
विद्वानों का मत है कि बक शब्द इठली के वेश्चों? शब्द से 
बना है जिसका अर्थ बेंच. है, ओर शनः २ यही बेच शब्द 
बैंक में परिष्तिंत हो गया । दूसरे विद्यान्नों के मतानुसार बेक 
एक जमन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ढेर लगाना है । 
जिस समय इठली फे व्यापारी इंग्लेंड म॑ं आये थे उस समय 
इटली में आरिट्रयनन भाषा का अधिक प्रचार होने के कारण 
लोग ढेर किये ऋण को, जो बक का, एक प्राचीन रूप था, 
बैंक के नाम से पुकारते थे। यही सोदागर एक ओर तो 
जनता का घन अपने पास सुरक्षित रख लेते थे तथा दूसरी 
ओर आवश्यकता पढ़ने पर उन्हें ऋण दे दिया करते थे। रुपया 
इन्हीं के पास जमा होने के कारण इतकी, ऋण देने की मात्रा 
« बहुत अधिक वह गई थी, जिससे इनको बड़ा लाभ होता था। 


र्‌ मुद्रा, विनिमय तथा-वैंकिंग 


प्रारम्भ में ये व्यापारी धन सुरक्षित रखने के लिये जमा कराने 
वाले से कुछ शुल्क लेते थे, परन्तु जब इन्हें इस च्यापार से 
अधिक लाभ होने लगा तो इन्होंने शुल्क लेना बन्द कर दिया 
तथा कुछ ही काल वाद 'यह रुपया जमा कराने वालों को 
व्याज भी देने लगे । धीरे २ व्यापार का क्षेत्र विस्तृत हो गया। 
लिखित आदेश के आधार पर अपने आहकों का रुपया सुगतान 
करने से चेक का आविष्कार हुआ और धीरे २ वेंकों के कार्यों 
का क्षेत्र रुपया जमा करने च ऋण देने तक ही सीमित न रह 
कर अति विस्तृत हो गया । बेंक और भी अनेक कारये करने 
ज्ञगे जिन्हें हम वर्तमान काल में देखते हैं । 
बैंक की परिभाषा-- 
मेक पक प्रकार की दुकान को अत हे? चहां कुह एक है दुकान को_ कहते हैं, जहां मुद्रा का 
ऋग-विक्रय दोता हे । एक दुकानदार विभिन्न प्रकार की वस्तुयें 
खरीदता तथा बेचता है परन्तु एक बेंकर अपने यहां केवल 
रुपये का ही क्रय-विक्रय करता है। वह एक ओर जनता का 
रुपया अपने यहां सुरक्षित रखते के लिए जसा करता हे जिसे 
बैंक द्वारा रुपया खरीदना कहते हैं |दूसरी ओर जनता को 
' आवश्यकता पढ़ने पर रुपया उधार भी देता है, जिसे बैंक द्वारा 
रूपये का वेचना कहते हैं. | अतणव बैंक एक ऐसी संस्था है जो 
मुद्रा के क्रय-चिक्रय तथा उससे सस्वन्धित अन्य कार्य करती है । 
परन्तु वर्तमान काल में बेंक के कार्यों का क्षेत्र इतना विस्तृत हो 
गया है कि उसकी ठीक २ परिभाषा देना अत्यन्त कठिन है। 
म्रिटिश पालियामेट के मतानुसार कोई भ्ली संस्था जो बैंक का 
कार्य करती हे, बेंक कहत्ाय्रेगी ।|सन्‌ १६२६ के हिल्टन यंग 
कमीशन के अद्ुसार.कोई भी व्यक्ति अथवा“संस्था था ऐसी 
कम्पत्ती बेक कहंल्ञोंयेगी जो अपने नाम के आगे 'वैंकः अथवा 


्ाः 


बैंक तथा उसके कारये 7 


हे 

विंग! शब्द लगाती है तथा जनता का रुपया जमा करके 
'चक, ड्राफ्ट व अन्य आदेशों द्वारा उन्हें वापस देती है। 
सेयंस ( 800 ९४४ ) ने वेंक की परिभाषा इस प्रकार की है-- 
“बंक एक एसी संस्था है जिसके द्वारा जनता के पारस्परिक 
ऋणों का भुगतान अति सरलतापूर्वक हो जाता है ।” 
क्राउथर ( ((0ए9४787 ) के शब्दों में बैंक एक ऐसी संस्था 
है जो अपने तथा अपने आहकों के ऋणों को भुगताने का 
कारय करती है । 

€च 


उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वेक की परिभाषा 
करना अत्यन्त कठिन है.। विभिन्न विद्वानों के बेंक की परिभाषा 
के चिषय में विभिन्न विचार हैं। परन्तु साधारण तौर पर 
चेक वह संस्था है जहां जनता का रुपया जमा किया जाता. है, 
जो मांगने पर वापिस दिया जाता है आवश्यकता के समय 
व्यापारियों को ऋण भी मिल सकता है. तथा जहां : हुण्डिय है तथा जहां :हुण्डियों 
के भुनाने व धन सम्बन्धी अन्य प्रकार के कार्य होते हैं। 
वाखव मे बैंक धन तथा. साख सम्बन्धी पुरा के लेन-देल का. 
काय करता है । जनता का रुपया चालू खाते में जमा करके 
इसे चेक हारा चेक द्वारा अपने श्राहकों के आदेशासुसार वापस करता 
वेंक का एक मेख्य कार्य है जो अन्य संस्थायं नहीं करती हैं । 


बैंकों के कार्य ( एणालांगा8 )..... 0 





वर्तमान काल में बैंकों के अनेकों काये हैं. । बैंक का सबसे 
मुख्य कार्य जनता का रुपया अपने यहां सुरक्षित रूप भें जमा 
करना है । प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक युग मे अपने बंचाये 
हुए धन को सुरक्षित रखता एक समस्या रही है। प्राचीन 
काल से ही वेंक लगती का रुपया अपने यहां सुरक्षा-पूर्वक 


छ मुद्रा, विनिमय तथा बेकिंग 


जमा करते आए हैं। शांति व सुरक्षा के समुचित प्रभनन्‍्ध के 
कारण वर्तमान काल में यद्यपि वचाए हुए धन को सुरक्षित 
रखने की समस्‍या उतनी कठिन नहीं दे परन्तु साधारण से 
अधिक सुरक्षा के लिए बेंक जनता का बहुत सा धन अपने यहां 
सुरक्षित रखते हैं । वेंक जनता का रुपया चार प्रकार के खातों, 
में जमा करते हैं--मियादी खाता, चाह्ूू खाता, होम सेफ खाता 
ओर सेविंग्ज वेंक खाता । भिन्न २ मनुष्यों की सिन्न २ आवश्य- 
कतायें होती हें तथा प्रत्येक मनृष्य एक सा धन नहीं बचा 
सकता | जिन सनष्यों की बचत अधिक होती है वे अधिक 
रुपया जमा कराते है व जिनकी कम घचत होती हे चह 
कस । अत्व वबेंक मिन्न २ प्रकार के खातों में जनता का रुपया 
जमा करके सर्च प्रकार के सनष्यों को पआआाकर्पित करता है| 
उनमें सितव्ययिता का प्रचार करता है । यदि बेंक न दोते तो 
या दो मनष्य अपनी सससस्‍्त आय व्यय कर देते या अपने 
२ 2 ५ ल्‍ 
घरों में गाइड कर रखते | इससे बहुत से व्यक्ति जो व्यापार 
में कुशल हैं, धन की कमी के कारण अपने भाग्य को दिन 
रात कोसा करते | 


चेंक अपने यहां निम्नलिखित दो प्रकार की सम्पत्ति 
घरोहर के रूप में जमा करते हें:-- 

(१) झुद्रा तथा 

(२) सम्पत्ति तथा अन्य साख सम्बन्धी पुर्जे । 

जब कोई ग्राहक बैंक से सिक्के, नोट, चैंक व बैंक ड्राफ्ट 
इत्यादि जमा कराता है दो इसे मुद्रा धरोहर कहते हैं । बैंक 
में मुद्रा के अतिरिक्त लोग अपनी वहुमूल्य सम्पत्ति, हीरे, 
जचाहिरात, आभूपण तथा अन्य सूल्यवान काग्रज्ञ-पत्र भी जमा 
करा सकते हैं.। वेंक अपने भाहकों के साख-सम्बन्धी पुर्जें 
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जैसे बिल, प्रामिसरी नोट आदि भी ले. लेते हैं. तथा नियत 
समय पर उनको भुनाकर अपने ग्राहक के खाते में जमा कर 
देते हैं.। प्राचीन काल में बैंक रुपया जमा करने वाले से कुछ 
शुल्क लिया करते थे। परन्तु अब वेक़ों ने भी रुपया ऋण 
पर देना प्रारम्भ कर दिया तो उन्‍हें. इससे बहुत लाभ हुआ तथा 
धीरे २ बैंक अपने ग्राहकों से शुल्क लेने की अपेक्षा उन्हें ब्याज 
देने लगे। मुद्रा के अतिरिक्त अपने यहां जमा अन्य सम्पत्ति 
का चेक मुद्रा की भांति कोई उपयोग नहीं कर सकते | अतएव 
सम्पत्ति जमा कराने वाले से बेक कुछ शुल्क अवश्य लेते है। 


बंक का. दूसरा प्रमुख कार्य जनता को आवश्यकता के 
समय रुपया उघार देना है । बेंक जनता का रुपया छोटी मात्रा 
में थोड़े समय के लिये जमा करता है तथा .उसको बड़ी. मात्रा: 
में डन व्यापारियों को जिनको उसकी आवश्यकता. है; उधार 
देता है। बैंक जनता का रुपया लेकर .जनता में दी लगा देता है. 
चक जनता,द्वारा प्राप्त किए. हुए. धन का- मुख्यतः सिम्न प्रकार से 
उपयोग करता है । ४ 
-ऋण देकर ( ॥,08॥8 & #&पए४॥०९8.) -... . . 


व्यापार में प्राय: घन की आवश्यकता : पड़ती. दी रहती 
है.] इस धन को व्यापारी बैंक से सरल्नता पूर्वक. भाप्त, कर 
सकते हैं | बैंक जनता द्वारा प्राप्त किये हुए .समसत धन .को 

ण पर देते-हैं तथा उस पर व्याज लेकर त्ञाभ कमाते हैं। 
यह ऋण दो प्रकार के होते हैं--सुरक्षित. ऋण तथा अटुरक्षित 
ऋण | सुरक्षित ऋण वे ऋण -दोते हैं. जिनको लेते समय लेने 
वाला कुछ सम्पत्ति अथवा माल -व.जेवर या मकाने आदि 
रहन रख. देता है। रुपया.न मिलने. .पर बैंक. रहन रक्खी. हुई 
सम्पत्ति को बेच कर.रुपया ले लेता .है। इस. प्रकार के ऋणगणों 
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पर असुरक्षित ऋणों की अपेज्ञा कम दर से व्याज लिया जाता 
है । असुरक्तित ऋण वे ऋण होते हैं. जिनको बैंक बिना किसी 
धरोहर के ही व्यापारियों को देता है। इनके अतिरिक्त बैंक: 
हारा दिए जाने वाले ऋण दो प्रकार के ओर होते दैँ--समय 
बलि ऋण जो साधारणतः एक साह अर्थवां कुछ उससे अधिक 
के लिये दिये जोतें हैं तथा मांगने पर तुरंन्त मिलने वाले ऋण | 
दूसरी प्रकांर के ऋण भी दो प्रकार के होते हँ--एक तो थे 
जिनकों वेंक केवल अपनी विगड़ती हुई आंधिक स्थिति के समय 
दी मांगता है | इस प्रकार के ऋणों पर बहुत कम व्याज 
मिलता है । इसका झुगतान अधिकतर ऋण लेने वाले की 
इच्छा पर निर्भेर रहता है। दूसरे वे जो प्रायः दलालों को 
दिये जाते हैं ओर जिनको बैंक किसी भी समय माँग सकता 
है तथा साँगने पर २४ घण्टे के भ्रीत्तर इसका भुगतान करना 
आवश्यक है। जब बैंक में आहक के चाह खाते में रुपया 
समाप्त हो जाता है तव भी वेंक अपने आहक को खाते से 
अधिक रुपया निकालने की सुविधा देता हे । 

२“विल अथवा हुण्डी को मिति काटे पर लछेकर--- 
विनिमय साध्यपत्र जेसे बिल, हुएडी आदि जिनका भुगतान एंक 
निश्चित तिथि पर होता है व्यापार में बहुत अधिक प्रचलित हैं ! 
इनके रखने वाले को प्रायः निश्चित तिथि से पूर्व दी रुपये की 
आवश्यकता पड़ जाती है। बैंक ऐसे पन्नों को रखने वाले से 
स्वयं ले लेते हैं. तथा उन्हें सितिकाठा काटकर उसका झुगतान 
कर देते हैं। इस प्रकार व्यापारियों का आवश्यकता के समय 
कॉम चले का खआ्या हे तथा बैंक को अपने धन के उपयोग करने का 
एक धच्छ[- हुसर मिल जाता है क्योंकि यह साधारण तौर 
पर ऋण देने से अधिक सुरक्षित है'। बिल में उसके भुगतान केः 
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चल 


लिये सिकारने वाले के अतिरिक्त लिखने वाला व वेचान करने 
वाला भी उत्तरदायी होता है। अतएवं बेंक अपने यहां जमा 
किया हुआ बहुत सा धन बिलों व अन्य विनिमय साध्य एुर्जो के 
भुत्ताने मे उपयोग करते 

» >-सरकार्रा ऋण में छगाकर--- सरकार को अपना काय 


करने के लिये चहुत से रुपये की आवश्यकता होती है । अतण्व 
वह समय १ पर जनता से ऋण लेती रहती है । सरकार इस 
ऋजश पर ब्याज देती है तथा जनता का रुपया सरकार को ऋण 
पर दे देने से अधिक सुरक्षित हो जाता है। अतएव बैंक अपने 
पास जमा रुपये को सरकार को ऋण देकर लाभ उठाते हैं 
साथ ही उनके कार्य में इस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं.। 
सरकार एक सिश्चित समय के लिये ऋण लेती है तथा उसके 
पश्चात्‌ या तो ऋण का भुगतान किया जाता है अथवा उसको 
रह करके दूसरे ऋण-पत्र भे वंदुल दिया जाता है ' 
बंकों के विविध कार्यों में नोटों का चाह्ू करना भी एक 

मुख्य तथा महत्वपूर्ण कार्य है । कुछ स्थानों पर नोटों के प्रचलन 
पर सरकार ने अपना एकाधिकार स्थापित कर रक्‍्खा है, परन्तु 
प्रायः यह कार्य बेंक ढारा द्वी सम्पन्न किया जाता है। कुछ काल 
पहले प्रत्येक बैंक नोट प्रकाशित करने का कार्य करता था परन्तु 
बर्तेमान काल में प्रत्येक देश का सेन्ट्रल बेंक ही नोटों को चलाने' 
का कार्य करता है । यह बैंक सरकारी नियंत्रण में रहता है । 

अन्य कार्य---जनता का रुपया जमा करने व ऋण पर देने 
के अतिरिक्त बैंक -जन साधारण को निम्नलिखित $विधायें 
ओर प्रदान करता है । 

१--्वैंक याहकों को ड्राप्ट, 'साखपत्र, गएती नोट इत्यादि 

देता है जिससे उसका -आाहक उसकी साख अतिथ्ठा पर धन- 
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दूर दूर के स्थानों पर अति सरलता पूर्वक भेज सकता है। 

२--वबैंक अपने आहकों के विलों को स्वीकार करके उनकी 
साख सम्बन्धी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है तथा विल को झुना कर 
उनका झुगतान कर देता है। है 

३--यह आइकों की व्यापारिक तथा आर्थिक मान मयौदा 
चढ़ाता है जो सलुप्य बैंक में रुपया रखते हैं उनके विषय में 
चैक अन्य मनुष्यों को उन्की आर्थिक तथा ज्यापारिक दशा बता- 
कर व्यापार में उनकी प्रतिष्ठा को स्थिर रखता है | जो व्यापारी 
उसके आहकों से उघार माल खरीदना चाहते है, उनकी भी 
आर्थिक स्थिति का पूर्ण विचरण आ्राहक को पहुंचाता है | 


४--यह अपने ग्राहकों की मूल्यवान्‌ वस्तुओं को जैसे 
आर्थिक पत्र, आभूषण व प्यन्य सस्पत्ति को साधारण फीस 
जल्लेकर सुरक्षित रखता है जिससे उसके ग्राहक पर से उनके खो 
जाने अथवा टूट फूट जाने का एक चहुत चड़ा भय डतर जाता 
है । बह अपनी वस्तुओं की ओर से निश्चिन्त हो जाता है। 
४--बैंक व्यापारियों के चरित्र के आदर्श को उन्नत करके 
देश की कला कोशल तथा देशी व विदेशी व्यापार में अत्यन्त 
सहायता प्रदान करते हैं। गिलवर्ट के शब्दों में, “बैंक, परिश्रमी 
दूरदर्शी, निष्कपट तथा संसर्य पर कार्ये करने वाले व्यक्तियों 
को प्रोत्साइन देता है. परन्तु अतिव्ययी, जुआरी, मिथ्याचादी 
तथा दुष्ट सनुष्यों को सर्देव निरुत्साह करता है । बैंक सच्चाई को 
प्रोत्साहन देता है--उस सच्चाई को जिससे एक अति दुष्ट मनुप्य 
भी घृणा नहीं कर सकता। संसार में अनेकों ऐसे मनुष्य हैं 
जिन्होंने चेंक द्वारा मिश्याचाद व दुछता का निवारण करके 
सश्ााई व सबरित्रता को अहण कर लिया है ।” वास्तव में बैंक 
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जनता में मितव्ययता, सशाई व दूरदर्शी होने का प्रचार करते 
हैं जिससे समाज व देश को उन्नति करने में बहुत सहायता 
"मिलती है। 
६--बेंक विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की 
मुद्राओं का उचित प्रवन्ध करता है । उदाहरुणार्थ यदि देश के 
भीतर मुद्रा में व्यापार होता है. तथा नोटों का चलन नहीं है 
तो बैंक व्यापारियों को नोटों के बदले में सिक्‍्के_देकेर व्यापार 
को बढ़ाने का प्रयत्ने करता है... “ 
७--वैं क ऐसे स्थानों से जहां धन पर्याप्त सात्रा में है तथा 
वेकार पड़ा हुआ है, एकत्रित करके ऐसे स्थानों को भेजता दे 
जहां उसकी आवश्यकता है तथा जहां बह व्यापार में बड़ा 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 
८--बेक विदेशों की वस्तुओं को देश में उपभोग के लिये 
मंगाने में सहायता देता है| माल भेजने वालीं के बिलों को 
स्वीकृत करके भुगतान कर देता है तथा माल खरीदते, चालों 
को विदेशों में भुगतान करने से सद्यायता देता है। इस प्रकार 
बैंक केवल देशीय व्यापार मे ही नहीं, बल्कि विदेशी ज्यापार 
में भी सहायक सिद्ध होता है ) 
६--चाल खाते से जमा किये हुए रुपये के किसी भाग 
को किसी भी समय ग्राहक को साँगने का अधिकार देता है, 
ग्राहक को रुपया निकालते समय बैंक नहीं जाना पड़ता | चेक 
को भर कर हस्ताक्षर करके भेज देते से ही वह रुपया दे 
दियाजाता है।' , - ; 
१०-डपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त बेंक अपने आहकों के 
लिये प्रतिनिध के रूप में भी अनेकों कार्थ करता है जो 
अगले प्रष्ट पर दिये जाते हैं । ः 


१० मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


(क ) जिस प्रकार आहक दूखरों को चेक, बिल, हुण्डी 
आदि देते हैं उसी प्रकार उन्हें भी बहुत से व्यापारी इस 
प्रकार के पत्र मगतान से दे देते हैं । इन पत्रों का भुगतान लेने 
के लिये ग्राहक को एक बेंक से दूसरे-वेक, एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भटकना पड़ता है | अपने भ्राहकों को इस अघुविधा 
स बचाने के लिये बेंक उनकी ओर से हुण्डी, चंकव अन्य 
दूसरे कागज्ों का भगतान लेता व देता है । 

(ख़) ग्राहकों का आदेश मिलने पर बेंक उनके बदले 
आयकर), वीमा-शुल्क, संस्थाओं का चन्दा, कम्पनी के अंशों का 
समय २ पर दी जाने वाली रकम आदि समय २ पर चुकाते 
रहते हैं । | 

(ग) आहक की ओर से कम्पनियों से लाभांश प्राप्त 
करने तथा कम्पनी की ओर से माहकों को लाभांश के भगतान 
का काये भी बैंक करता है | ऋणपत्र व बोण्ड का ब्याज तथा 
वोनस वेंक कम्पनी व ग्राहकों की ओर से देते व लेते 
रहते हैं. । 

( धघ) वेंक अपने ग्राहकों को कम्पनियों के ऋणपत्र, शेयर 
तथा सरकारी ऋशापत्र आदि के क्रय-विक्रय म॑ सहायता 
करता & | , 

(ड) वेंक अपने आ्ाहकों व दूसरे बेंकों अथवा अन्य 
आर्थिक संन्‍्याओं के लिए देश तथा विदेश दोनों में ही पत्र 
व्यवहारी तथा प्रतिनिधि के समस्त काये करता है । 

( वे ) वेक समय २ पर अपने माहकों के बदले उत्तका 
किराया, पेन्शन, वीसे की राशि आदि लेकर उनके खाते से 
जमा करता रहता है । ' ः 


सभी वेक उपयुक्त समस्त कार्य करते हैं जोफि 


बैंक पंथा 'उनके कार्य: १९" 
मुख्यतः तीन भागों में बॉँटे जा सकते हैं।+- 
. '(--मुख्य कार्य जिसमें जमा करने व ऋण देने के कार्ये 
सम्मिलित हैं । 
२--साधारणश सेवा कार्य जिससे उपयेक्त सम्बर १ से 
ज्ञेकर ६ तक के कार्य सम्मिलित हैं । 


३--प्रतिनिधित्व के कार्य' जिस में वेंक के वे उपरोक्त 
समस्त कार्य सम्मिलित है जो बह अपने ग्राहक के प्रतिनिधि 
के रूप में सम्पन्न करता है । 


बैंकों से छाम--- 


किसी भी देश के व्यापार को बेक से अनेकों लाभ 
पहुँचते हैं जिनमे से कुछ निम्नलिखित हैं :-- 


१--वैंक जनता से सितव्ययिता का प्रचार करते हैं । उन्हें 
रुपया बचाने का अलोभन देले के लिये घेक उनके हारा लिये 
हुये धन पर ब्याज देते हैं.।यदि मनुष्य बचे हुये घन को 
स्वर्य अपने ही पास रखता है तो -उसके खर्चे हो जाने का 
भय रहता है। बेंक उसके धन -को अपने-यहां जमा करके 
जसके वेकार खर्चों को कम करता है तथा धन की सुरक्षा का 
भार अपने, ऊपर लेकर जमा करने वालों को चिन्ता से मुक्त 
कर देता है। इस प्रकार बैंक जनता में मित्तव्ययिता 'का प्रचार 
करके -उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध"होते, हैं । 8 


२--बक जमा की हुई राशि को व्यापारियों को ऋण पर 
भी देते हैं| देश में जो विभिन्न स्थानों पर छोटी २ सात्रा में 
धन पड़ा रहता है तथा जिसका प्रेथक २ व्यक्तियों के पास 
उचित्त उपयोग होता सम्भव नहीं है उसे एक्तत्रितं करके वेक 


श्र मुद्रा, पिर्निंसय सथा अंकिंग 


अधिक उपयोगी चला देता है। इस प्रकार चैंक उन व्यक्तियों 
से धन लेकर जो उसे उत्पादन कार्य में नहीं लगा सकते हैं 
रेसे व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित करता है जो उसका उचित 
उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार वेंक रुपया जमा कराते 
वालों तथा ऋण लेने वालों के चीच सध्यवर्ती का, कार्य करते 
हैं। उनके द्वारा व्यर्थ पड़ी हुईं धन की छोटी २ राशियों को 
उत्पादन कार्य में लगा दिया जाता है। चर्तमान युग के ओद्यो- 
गिक तथा व्यावसायिक विकास में बेंकों का एक बहुत चड़ा हाथ 
है । अमरीका, जमेती, इंग्लैंड, जापान तथा ध्यन्य बड़े २ देशों 
ने बैंकों छारा धन की सुविधा होने के कारण ही अपने व्यापार 


शिक्षा, कला-कोशल व यातायात के साधनों भे॑ इतनी उन्नति 
कर ली है। 


३--बैंक के श्राहकों को रुपये का भुगतान करने में अनेकों 
सुविधायों प्राप्त होती रहती हैं । मुद्रा में झुगतान करने पर लेते 
' देने बालों को उसके गिनने व परखने मे बहुत सा समय 
च्यथ नष्ट हो जाता है। परन्तु बैंक भें चेक द्वारा झुगतान होने 
के कारण रुपया देने वाले को न तो गिनने में ही परिश्रम 
०“ पड़ता है तथा न समय ही व्यर्थ चष्ट जाता दे । इसके 


अतिरिक्त बैंक चेक द्वारा किये गये भुगतान के लिये स्वयं साक्ी 
भी होता है । 


४--जैंक छ्वारा केवल स्थानीय झुगतानों में ही सुविधा 

प्राप्त नहीं होती है बल्कि अन्य स्थानों को भी झुगमता-पूर्वक 
रुपया भेजा जा सकता है। बैंक से बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक 
... लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को अति सरलता पूवेंक व क्रम 
पर रुपया भेजा जा सकता है । 


“व्यापारियों को प्रायः बाहर आना जाना पड़ता है! 


त्त 


“बैंक तथा उसके कार्य - १३- 


उनको अपने साथ-बड़ी मात्रा मे रुपया लेकर चलसे में असु- 
विधा होती है | यदि उनका खाता बैंक में हैं तो बेंक उस नगर 
में स्थित अपनी शाखा अथवा प्रतिनिधि को लिख देता है कि 
छम्रुक व्यापारी को अमुक घन दे देना ओर व्यापारी को उस 
नगर में रुपया मिल' जाता है। इस प्रकार व्यापारी रुपया 
लादने की असुविधा व जोखम से बच जाता है। 
६-..बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना 
दूसरों को देकर उनको बड़ी सहायता पहुँचाते हैं। वये 
व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को अति सरलता से बैंक हारा 
ज्ञात करके उन्‍हें माल उधार दिया जा सकता है। इस मकार 
बे 5 ०० नर ॒ क्र 
बैंक विक ताओं के भाहकों की संख्या में वृद्धि कराने में सहायक 
होते हैं, तथा माल खरीदने वालों को उधार माल दिलाते में | 
७--बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में उनके 
अनेकों कार्य बिना कुछ शुल्क लिए अथवा चहुत कम शुल्क पर 
कर देते हैं । ह 
८--प्रायः व्यापारियों को अधिक व्यस्त रहने के कारण 
अपना बीमा शुल्क, संस्था का चन्दा, आयकर वे अनेक 
प्रकार के भुगतान करने में बड़ी असुविधा का सामना करता 
पड़ता है । झुगतान में देर हो जाने के कारण प्रायः 
व्यापारी को द्वानि उठानी पड़ती है परन्तु यह समस्त कार्य 
बैंकों हारा उचित समय मे सम्पन्न हो जाने से व्यापारी को 
सुविधा मिल जाती है और हानि भी नहीं उठानी पड़ती | : 
६--बेंक द्वारा प्रचलित नोट तथा चेकों के कारण मुद्रा 
के प्रयोग में बहुत बचत हो जाती है। बैंक द्वारा दिये गये 
ऋण से देश की पंजी की सात्रा वढ़ जाने के कारण उत्पादन 
तथा व़्यापार में चहुत वृद्धि होती है। 


"१४ भुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


न 


द््फो #०७ क्के श्र कारण 20 मर का हु] 
* प्राचीन काल में प्रत्येक बैक समस्त प्रकार के काय करता 
था । उसके कार्यों के अनुसार वेंकों के प्रथक्‌ २ प्रकार नहीं थे। 
परन्तु आज का युग व का युग है। अतः प्रथक 
'पूथक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भिन्न ने प्रकार के बक खुल 
गये हैं। इस प्रकार विशेष कार्यों के अनुसार बैंक निम्न 
लिखित भागों में विभाजित किए जा सकते हैं. :-- 
?-व्यापारिक बेक ( ऐेंणंजरा *8900: ठिक्राह8 )--इन्न 
बैंकों का कार्य देशी व्यापार को संगठित करता है । थे बैक 
अपने चाल खाते में व्यापारियों का रुपया जमा करते हैं तथा 
अन्य मलुप्यों को उनकी आवश्यकतानुसार ऋण देते हैं । थे 
उत्पादन के बाद तेयार माल को कारखाने या उत्पादन केन्द्र 
से बाजार यानी उपभोक्ताओं तक, पहुँचाने में आर्थिक सहायता 
प्रदाल करते है| थे देश के लिमिक हिस्सों से दयापएरिव्त 
“चस्तुओं तथा अन्य कृषि प्रधान वस्तुओं के सामयिक प्रचलन 
के लिये भी आधिक सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि इनके 
पास जितनी भी जमायें होती हैं अल्पकाल के लिये ही द्ोती 
हैं। अतः यह बेंक अधिक समय के. लिये ऋण नहीं दे सकते | 
थे व्यापारियों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को दी पूरी कर 
सकते हैं ।येन तो उद्योग की लागत के लिये स्थायी पंजी 
ही दे सकते- हैं और न व्यापार सस्वन्धी कारोबार के लिये 
सम्पूर्ण स्थायी पूंजी। इन चैंकों को अपनी सिधियां सरल 
सम्पत्तियों और शीघ्र चुकता हो ज्ञाने वाले कर्जों में लगाना 
चाहिये ताकि आवश्यकता के समय बह आसानी से देश की 
'असाझिक सुद्रा-या सिक्कों मे बदले जा सके । हि 
ए-केन्द्रीय वेंक ( 080० फैक्षार8 )--प्रत्येक देश 


चर 


बक तथा. उनके कारये श्ड्‌ 


से एक केन्द्रीय वेक होता 'हे जो अन्य बैंकों का सिरताज पीर 
पथ प्रदर्शक होता है। यह बंक सरकार के नियंत्रण भें काम 
करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुद्राव विनिमय की स्थिरता 
के साथ २ मूल्यों की स्थिरता बनाये रखना है। इसलिये 
केन्द्रीय बैंक को नोठों के प्रकाशन करने तथा उनके तियमन 
करते के लिये स्वण॑ निधि रखने का अधिकार होता है। यह 
बैंक सरकार के लिये भी बेंकर का कास करता हे ओर 
सरकार की ओर से रुपया लेने और देसे का कार्य करता है । 
सरकार के लिये ऋण प्राप्त करते के लिये यह येंक जनक 
पत्रों का भी प्रवन्ध'करता है | यह देश के अन्य बैंकों के लिये 
भी बैंकर का कार्य करता है. और संकटकाल में उनकी सहा- 
चयता करता है। इसका उद्देश्य केवल लाभ ग्राप्त करना ही नहीं 
है परन्तु सभी बेकों की सहायता करते हुये .देश के 'आर्थिक 
हितों को बढ़ाना दे । 


३--विनिमय बैंक ( 25०७720० 478 )--थे वेक 


अधिकतर विदेशी व्यापार में बहुत सहायक होते है.। विदेशी 
व्यापार मे प्रत्येक देश का अन्य देशों से रुपया लेने व॑ उसके 
आुगतान करने का' कार्य इन्हीं बेंकों दारा सम्पन्न होता है । 
विभिन्न देशों की मुद्रा में भिन्नता होती है तथा देशों के एक 
दूसरे से दूर होने फे कारण धन की प्रप्ति व भुगतान दोनों में 
ही बढ़ी कठिनाई पढ़दी' है। भुगतान करने के लिये एक देश 
की मुद्रा को दुसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करना पड़ता हे । 
विनिमय वेंक विंभिन्न देशों के बीच मध्यस्थ का काये करते हैं 
ओर विनिमय देशों की मुद्राओं का संग्रह करके उनके विनिसय 
का आयोजन करते हैं । के व 5 


४-ओंयोगिक चेक ( गि्वेपर४एंछ। 08॥78 )-“ईच 


१६ मुद्रा, विनिसय, तथा, वे किंग 


औंकों का का ओबोगिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता 
पहुँचाना है । संगठित उद्योग धन्धों में दो प्रकार की पूंजी की 
आवश्यकता होती हे । (१) स्थायी पूंजी और (२) कार्यशील 
पंजी । कार्यशील पंजी की अल्पकालीन आर्थिक आवश्यकतायें 
व्यापारिक वेंकों दारा पूरी हो सकती है. परन्तु स्थायी पूंजी के 
लिए जो जमीन खरीदने, सकान बनवाने, सशीन लगवाने 
इत्यादि के लिये आवश्यक है ओद्योगिक बेंकों की आवश्यकता 
होती हैं। यह बैंक जनता का रुपया अधिक समय के लिये 
जमा करते दें ओर इसीलिये दीर्घकालीन ऋण देने में समर्थ 
हैं । जापान में सन्‌ १६०२ मे इसी प्रकार का इंस्डरिट्रयल बेंक 
स्थापित हुआ था | जर्मनी मे सी ओद्योगिक वेंकों ने देश के 
ओयोगीकरण से सच से अधिक सहायता प्रदान की । भारत में 
भी सन्‌ १६४८ में इण्डस्ट्रियल फाइमेन्स कॉरपोरेशन की इसी 
उद्देश्य से स्थापना हुई | इसका खुख्य कार्य ल्योग घन्धों में 
लगी हुई संस्थाओं को स्थायी पूंजी प्राप्त करने में सहायता 
करना है। # 
५-कपि सम्बन्धी अथवा भूमि वन्धक बेंक (487- 
0प्रंण्णो 2गपे 4धयपे फै०:६ए०४2० 3ज755 )--कपि में भी 
कृषक को ऋण लेने की प्आावश्यकता पढ़ती है। उनकी: 
आधिक सहायता करने के लिये प्रथक बेंक होते हैं। इनको 
भी दो प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है। (१) एक 
तो वे जो लम्बी अवधि की आवश्यकतायें पूरी करें, और 
(२) दूसरे वे जो झल्पकालीन आवश्यकतायें पूरो करते हैं. । 
लम्बी अवधि के ऋणों की आवश्यकता भूमि से स्थायी , सुधार 
करते के लिये, अधिक भूमि खरी श्य् 


हा अ दने के लिये,- कृषि -के अच्छे 
तरीके ओर ओऔज्ञार प्रयोग में लाने के - लिये होती है) झल्प- 


बैंक तथा उसके कार्य १७ 


कालीन ऋणों की आवश्यकता दिल प्रति दिन की जरूरतों को 
पूरा करने के लिये होती है। कृपकों के पास जो जमानत होती 

उसके आधार पर व्यापारिक तथा अन्य वेंक उनकी सहायता 
नहीं कर सकते । अतः इस काये के लिये भूमि वनन्‍्धक बेंक और 
सहकारी बेंक स्थापित किये जाते हैं । 


भूमि बन्धक बेंक ( 7/शय्ते 207 ६89४७ हिक्या!:8 ) 


- चेबेंक हैं जो कृषकों की दीघकालीन मांगें परी करते हैं। 
ये वंक सुरक्षित ऋण ही देते है। किसानों के पास वन्धक 
प मे रखने के लिये भूमि ही होती है | इसलिये किसान ऋण 
लेने के लिये अपनी भूमि को ही बन्धक रूप में इन वेंकों के 
पास रख देते है। ऐसे बैंक जो किसानों को भूमि बन्धक रूप 
मे रख कर ऋण दते हू भूमि वन्‍्यक बेक कहलाते हैं। 
सहकारी बक ( 0०-0ए४:४४ए० 89728 ) 
यह बैंक ऋषकों के स्त्रय॑ के बैंक होते है. और उन्हें अल्प- 
कालीन ऋणों के प्राप्त करते में सहायक होते हैं। इनका 
प्रारम्भ पहले पहल जमेनी में हुआ था। भारत में भी यह वेक 
काफी तादाद में खुल गये हैं। इनके द्वारा वेयक्तिक जमानत 
एक बहुत बड़ी मात्रा में बिकने योग्य जमानत में परिवर्तित 
हो जाती है। इसके अतिरिक्त इससे सदस्यों में स्वालम्बन 
ओर मितव्ययिता का भाव बढ़ता है और उन्हें स्वशासन की 
कला की शिक्षा भी आप्त होती है । 
>सविंग्स ([ 5७ए॥88 उद्गोट5 ) ये बेंक गरीब तथा 
सध्यस वर्गीय सलुष्यों में जिनकी आय थोड़ी है. मित्तव्ययिता 
का प्रचार करते हैं। ये बेंक इन लोगों की छोदी से छोटी 
रक़्म भी जसा केरते हैं और उस पर व्याज्ञ देते हैं। रुपया 


श्द मुद्रा, विनमय तथा बैंकिंग 


निकालने में कुछ विशेष प्रतिबन्ध हैं जैसे रुपया हफ्ते में एक 
या दो चार ही निकाला जा सकता है। भारत में पोस्टल 
सेविंग्स चेंक अधिक लोकप्रिय हो चल्ले हैं। व्यापारिक बैंक भी 
आज कल्ञ इस कार्य को करने लग गये हैं | 


७-निजी बैंक (?िएंए०७६४४ छि758 ) उपयुक्त बैंकों के 


अतिरिक्त कुछ ऐसे निजी बैंक भी हैं. जो व्यापार के साथ साथ 
बैंकिंग कार्य भी करते हैं. । इनके काम करने के ढंग बहुत पुराने 
हैं। हमारे देश में इनकी संख्या आज भी बहुत है। कृषि के 
सारे धन्चे और देशान्तर्गेत व्यापार के एक बहुत बढ़े भाग को 
यही आश्थिक सहायता पहुँचाते हैं। ये हमारे आर्थिक संगठन 
के बहुत ही आवश्यक अंग हैं । 


८-भन्‍्य गकार के बेंक. ( 5०७॥४४९०४६ ) ल्ञोगों 


की विशेष आवश्यकतायें पूरी करने के लिये आधुनिक काल में 
कुछ अन्य भ्रकार के वेंक भी खुल गये हैं | इंग्लेंड और अम- 


रीका में विनियोग करने वाले बैंक ( ॥ए९४४०९७५ 30४४ ) 


हैं जिनका काम पूंजी को अनेक प्रकार के प्रयोगों मे चिभाजित 
करना है। अमरीका में सज़दूर 


रो के अपने मज़दूर बैंक हैं 
जिनमें वे अपनी वचत जमा करते हैं. । कहीं २ विद्यार्थी बेंक 
( 56प6७॥६४ 89728 ) भी हैं. जिनमें विद्यार्थी अपनी बचत 
जसा करते है। ल्न्दन के सौदागर, सहाजन ओर वहां की 
स्वीकृत संस्थायें ( 8००९७ ४णए स०पह65 ) भी अन्य प्रकार 
की ऐसी संस्थायें हैं. जो एक विशेष प्रकार का कार्य करती हैं। 
लन्दन में ऐसी संस्थायें भी हैं जहां बिल समय से पूर्व भुनाये 
जा सकते हैं। हि ये छुछ अन्य प्रकार के यैंकों के जदाहरण हैं । 
भिन्न ३ देशों में उनकी सिन्न २ प्रकार की आवश्यकतायें पूरी 
करने के लिये अगश्त प्रकार की बैंकिंग संस्थायें हैं । 


मैं का से का ँ 


ब्रधापन्ल 
(कया है! भा में पे बने बहें मर $ फरार के 
को के गा का रत मे वन गम 
२-ह एद वी उसति का गए किए कार हू ए खत 
हो के भी सह राय पा तिहिे 
२ के बाग का विस विया गो 


४-म ऐे हा वो का २ हि वे हम है! प्रात ४. 
बजा मे पी व का गहव है साभाये | 


दूसरा अध्याय 
बैंक की कार्य-विधि 


किसी भी चैंक की क्रिया अथीत्‌ कार्य-विधि के विपय से ज्ञान 
प्राप्त कर्नेके लिए हमें डसके चिट्ठे (39890० 5॥686) का अध्य- 
यन करना चाहिए, जिससे बैंक की आर्थिक स्थिति का पूरा क्लान 
हो जाय | बैंक के चिट्ठे के दो भाग होते है,--एक तो दायित्व 
( ]/8 09965 ) ओर दूसरा सम्पत्तियां _ (५ 88808 )। 
दायित्व भाग से हम यह पता चलता हे. कि बैंक किस तरह 
अपनी स्थायी और कार्यशील पंजी श्राप्त करता है ओर सम्पत्ति 
भाग स यह पता चलता है. कि यैंक अपनी पूंजी को किस 
प्रकार उपयोग में लाता है। नीचे अध्ययन के लिए एक कल्पित 
चिद्धा दिया “जाता है;-- 

घ लेंक चिद्ठात (38098700७ 5॥88४ ०६ ७ 597) 


दायित्व सम्पत्तियां 
१, पंजी-- १, नक़द कोष 
५ $ 35६6 कंओ, ॥: अवीवीकी 
अधिकृत पंजी-- २, केन्द्रीय वेंक के पास नक़दी 
बिकृवत हुई पंजी-- ३, याचनाय ओर सूचनाय मुद्रा 


प्राप्त पूंजी-- (श०ा०ए 27०७) छयपे शी0ः5 
२. कोष 70806) 

सुरक्षित कोप ४. खरीदे ओर भुनाये 

अन्य कोप 


हुए बिल 


चेंक की क्ार्य-विधि * प्र 


' दायित्व सम्पत्तियाँ 
३. जमा दायित्व--- ५, विनियोग-- 
साँग जमा सरकारी प्रतिभूतिया 
सामयिक्र जमा (ट्रेज़॒री बिल) 
अन्य जसा केन्द्रीय सरकार की ,, 
प्रान्तीय सरकार की ',, 
४. अन्य दायित्व-- अन्य सार्वजनिक. ५ 
देथ बिल ६. ऋण तथा अग्रिम ' 
ब्रांच का दायित्व ७, वेंके भवन, फर्नीचर इत्यादि 


अन्य बैंकों का दायित्त. 5. लाभ हानि का हिसाब 
५. लाभ हानि का हिसाव.... ६. स्वीकृत्‌ तथा वेचान के लिए 
5, स्वीकृत तथा वेचान के लिए. भराहकों के दायित्व 
दायित्व ( /ंध्शह83 ) ! 
पूजी ( 0४एंधथ|ं ) --अधिक्ृत पूंजी बह पंजी होती 
है,जो स्मृतिपत्र में दी रहती है।वैंक इससे -अधिक -पंजी 
' किसी भी दशा से ग्राप्त नहीं कर सकता;। बक जितनी पूंजी की 
'उसे आवश्यक्तता हे उससे, अधिक पंजी प्राप्त करने का अधिकार 
 क्षेता-है ताकि भविष्य मे व्यापार - के 'सलाब के साथ २ पंत्नी 
बढ़ाई जा सके । इस पूंजी को हिस्सों में विभाजित, कर; कुछ 
हिस्सों. का जनता में विक्रय करते-हैं. ओर चह प्रचलित पंञ्ी 
-कदल्ाती है | बिके हुए“हिस्से विकी हुई पंज्ञी के नाम से पुकारे 
जाते हैं | श्रदि हिस्सों का रूपया किश्तों म॑ अदा किया ज्ञाता 
है तो पंजी का वह भाग जो नक़द प्राप्त हो चुका है आप पंजी 
कहलाता है | बिकी हुई पंली का वह हिस्सा जो- सांगा नहीं 
“गया है विना मांगी हुई, पंजी कहलाता : है और आकश्यकता 


"श्र मुद्रा, विनिमय तथा वेंकिंग 


के समय साँगा ज्ञा सकता है । ठोस बैंकिंग नीति के अगुसार 
हर एक बैंकर को कुछ न कुछ बिना सांगी हुई पूंजी रखनी 
चाहिए । एक बैंक के पास एक न्यूसतम प्राप्त पूंजी का होना 
आवश्यक है । इसका बिकी हुई पूजो तथा अधिकृत पूंजी से 
उचित अनुपात होना चाहिए जो देश और काल की परिस्थिति 
पर निर्भर है । भारतीय संयुक्त पूंजी वाले बेंकों को १६४६ के 
बेकिंग विधान के अनुसार प्राप्त पूजी विकी हुई पूजी की ४० 
प्रतिशत और बिकी हुई पूजी अधिकृत पू'जी की ४० प्रतिशत 
होनी चाहिए । इस विधान के अनुसार कोई भी कमज़ोर बैंक 
अपयोप्र प्रा पूजी से व्यवसाय नहीं कर सकता। 


सुरक्षित कोप ( छि४8शए९ +'एण्ते ) 


प्रत्येक वर्ष बैंक हिस्सेदारों में लामांश वितरण करने से 
पूर्व लाभ का कुछ प्रतिशत्त्‌ सुरक्षित कोप मे डाल देता हैं। यह 
कोष बैंकों के लिये वहुत महत्वपूर्ण है. और बेंक की आर्थिक 
“स्थिति को सुटद बनाता है । इसके द्वारा अज्ञात घटनाओं से ' 
"होने वाली दानियों को आसानी से पूरा किया जा सकता 
है ।इस कोष को अधिकतर आसानी से बिक जाने वाली 
प्रतिभूतियों में विनिद्योग कर देते हैं। प्राप्त पूजी तथा सुरक्षित 
कोष मिलकर बैंक की कार्यंशील पूजी वन जाते हैं। भारतीय 
बुकिंग कम्पनीज एक्ट १६४६ के अनुसार प्रत्येक भारतीय 
वेंक को लाभांश वितरण करते से पूर्व कुल लाभ का २० 
प्रतिशत्‌ सुरक्षित कोष में जमा करना पड़ता है जब तक कि 
वह प्राप्त पूंजी के बराबर न हो जाय । 

इसके अतिरिक्त वहुत से वेंक लाभ संतु 


॥॒ लित कोप, संदेह- 
पूरे ऋण कोष और गुप्त कोष भी रखते हैं। गुप्त कोष चिट्ठे 


बैंक की कार्ये-विधि २३ 


में न दिखाकर गुप्त रखे जाते हैं । बैंक जैसी संस्थाओं के लिए 
गुप्त कोष बहुत॑ आवश्यक हैं.। इनके द्वारा विशेष हानियों को 
बिता जनता को पंरिचित किये हुये द्वी पूरर किया जा सकता है, 
जिससे जनता का बैंक में विश्वास बना रहता है। 

जमा दायित ,७०५७००७८४ * 


बैंक विभिन्न खातों में रुपया जमा करता है और उन 
पर ब्याज देता है ये उसके जमा दायित्व होतेहं। माँग जमा 
बैंक को चेक द्वारा मांगने पर तुरन्त वापिस करनी पड़ती 
है | सामयिक जमा की वापसी एक निश्चित अवधि के बीतने 
पर की जादो है । अन्य जसा के अन्तर्गत न सांसी हुई जमा या- 
न मांगे हुये लानांश और व्याज आते हैं । 


देय बिछ ( 8 ?2898.06 ) 


यह बिल बैंक झपनी शाखाओं और एजंटों .के नाम 
लिखता है. ओर उन व्यक्तियों के द्थ वेचता है जिन्हें कहीं 
रुपया भेजने की आवश्यकता द्ोती है ।इन विल्लों का श्रुगतात्त 
उपस्थित किये जाने पर बक को ही करना पड़ेगा इसलिए यह 
बैंक का दायित्व है 


. स्वीकृत तथा वेंचान के लिये दायित्व ( #0०७७॥७7068 
-< हितरव0708७78768 ) ः 
« बहुधां वेंक अपने झराहकों के बिलों पर स्वीकृति: देता है. 

- तथा उत्तके बिलों का बेचान करता है.) ऐसी' स्वीकृति तथा 
: बेचान बंक के लिए दायित्व है क्योंकि बंक को इनका भगतान ' 
करना पढ़ता हैं । पंसन्‍्तु इन बिलों का रुपया बेंक़ भाहकों से 
प्रोंप्त-.कर:लेता है इसलिए यह. चिट्ठे की. सम्पत्ति, के सोस में, 

भी दिखाये जाते हैं ४ 


श्छ मुद्रा, विनिसय तथा बैंकिंग 
साम-हानि का हिसाव ( ?-& 3.. 3/0 १ 


इसके अन्तर्गत गत वर्ष तथा नये बर्ष के लाभ आते हैं.। 
यदि यह खाता हानि बतलाता हे तो वह सम्पत्ति के भाग में 
रखा जाता हे । बेंकों की आय के मुख्य साधन निम्त- 
लिखित हैं:--- 

माँग पर वापिस होने चाले ऋणों पर का ब्याज, बिलों 
की कटोती, ऋणों पर व्याज, साख-पत्रों की लागत पर व्याज) 
विल्लों पर स्त्रीकृति देने का प्रतिकल, प्रासंगिक मूल्य, अन्य 
आइत के कार्यो की आय, घरोहरी, सर्वराहकार और साधक 
के कार्य का प्रतिफल, वहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने का 
प्रतिफल तथा धन सेजन आर विनिमय व्यवसाय से आय। 

इन सब लाभों में से वकर को सव रूच काठने पड़ते है 
जो इस प्रकार है'-म्थायी तथा अन्य जमाओं पर ब्याज, 
संचालकों और अन्य कर्सचारियों के वेतन आदि, वेंकरों के 
संघों आदि के सदस्य शुल्क, दफ्तर सम्बन्धी अन्य खर्च, 
प्रतिनिधियों के खचे, भवन तथा फर्नाचर आदि का ह्ास, 
अप्रात्यम ऋण ओर कर्मचारियों हारा ग़बन, आय तथा 
अन्य कर । 

इन खर्चों को कम करने के वाद जो बचता है वेंक का 
लाभ दाता ६ जिसम स कुछ प्रातशत्त सुराक्षत व अन्य कोपों 
में जसा कर. शेप हिस्‍्सेदारों में बांट दिया जाता है । 
वक्त को सम्पात्तियां ( &898६5 ) 


अनब्र दम यह जानना आवश्यक हू कि बेक किस प्रकार 


की सस्पत्ति म अपनी कायशील पू जी का विनियोग करता दै। 
अन्य संन्धाओं की भांति चेंक भी लाभ कमाने वाली संस्था 


बैंक की कार्य-विधिं- श्र 


परन्तु यह लाभ केवल हिस्सेदारों के लिये ही नहीं परस्तु 
जमाकरतीश्रों के लिये भी जिन्हें सूद दिया जाता है, कमाया 
जाता है | वेंक की आय बँंक-की सम्पत्तियों से होती है, ओ 
वंक की सम्पर्ति जन साधारण की “चक के पास जमा नर 
इच्छा» पर निमर करती है। अतः बैंक का लाभ- इस बात पः 
निर्भर ऋरतों हैं कि किस सीमा तक-वक-अपनी-कायशील पूजजी 
को आयम्रद सम्पत्तियाँ में लगाता है | वेक मे लनताका विश्वास 
प्रेत भी आवश्यक है और जनता के विश्वास के लिये बैंक 
को अपनी सम्पत्तियां अध्कि से अधिक तरल रखनी चाहिए 
जिससे बह शीघ्रतापूर्वक ओर मूल्य मे॑ विना हास सहें नकद 
में परिणित की जा सके। 
किसी भी वेंक को कार्यशील पृ'जी, फे विनतियोग 

करते समय तीन बातों का ध्यान रखता चाहिएः-- 
सुरक्षितंता (8६009), वरलुता (7/पणंप89), और लाभ- 
प्रदूता ( 770090॥67 ) | कुशल बेकर ऐसी व्याजू ज्ञागत 
दूढ़ते हैं जो सरलता से वसूल की जा सके और भगतान के 
लिये लगातार पऊती (॥४6०४७) रहे । इनकी सम्पत्तियों को 
दो श्रेणियों में बाँध जा सकता ६,+- (१) लाभ न देने वाली 
ओर (२) लाभ देने वाली । वंक की लाभ न देने बाली 
सम्पत्तियां नक़द कोप ओर मृत स्टाक हैं और लाभ देने वाली 
सम्पत्तियां मांग पर वापिस होने वाली लागत (09) ०७७५), 
बिलों की लागत (॥)॥800प798 ) ऋण (#तए७॥068 ), 
“विनियोग (77ए०४४770088 ) ओर बिल स्वीकार करना 
(8,००००६७॥०९४) इत्यादि डे 

चकृद कोष ( 088 ह686776 ) 

बैंक के लिये सबसे तरल सम्पत्ति -नक़द्‌- कोष है. किन 

यह लाभग्रद सम्पत्ति नहीं है। बेंक को रकम सिकासी की मांग 


रद मुद्दा, विनिमय तथा बैंकिंग 


को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ नक़द कोष रखना ही पड़ता 
है | यह बैंक की रक्षा की पहली श्रेणी दे । जब्र जनता की 
नक़द रुपए की मांग होती है तो पहले पहल वह बैंक द्वारा 
रखे हुए नक़द कोष से पूरी की जाती है । नक़द कोष का छुल 
जमा दायित्व से अनुपात देश और समय की परिस्थिति के 
अनुसार बदलता रहता दे । यह निम्नलिखित वारतों पर 
निर्भर है:--- 

(१) बहुत से देशों में नकद कोप का अनुपात विधान 
के दारा निश्चित कर दिया गया दै।डेनमार्क मे यह चाल 
जमा का १० प्रतिशत है, अर्जेलटाइना में यह स्थायी जमा का 
झ प्रतिशत और चालू जमा का १६ प्रतिशत है, संयुक्त राष्ट्र. 
अमेरिका सें यह भिन्न २ स्थानों मे सिज्नर है। हमारे देश से 
सभी शिव्यल्ड और गेर-शिव्यल्ड बैंकों को चॉंछ जमा का 
५% ओर स्थायी जमा का २९५ नक़द कोप के रूप में रखना 
पड़ता है। कुछ देशों में इस प्रतिशत में केवल वबेंकों में रक्‍्खा 
हुआ नक़द कोष और कुछ में केन्द्रीय बैंक म॑ रखा हुआ नक़द 
कोष भी सम्मिलित है। / 

(२) जिस देश में चक् का व्यवहार अधिक लोकश्रिय 
हो गया हे वहां नक़द कोप का अनुपात बहुत ही क्रम रहता दै । 

(३ ) यह अनुपात देश में अन्य बैंकों के नकद कोष के' 
अनुपात पर भी निर्भर रहता हे । यदि किसी स्थान पर एक 
बेंक अधिक नक़द कोप रखता है तो दूसरे बैंकों को भी वही , 
प्रतिशत नक़॒द कोप का रखना पड़ेगा । ' 

(४ ) नकद कोष की मात्रा बैंक के प्रत्येक आहक की जमा' 
के ओसत की सात्रा पर भी निर्भर रहता है। इसकी मात्रा 
इतनी होली चाहिए जो सवस अधिक जमा रखने बाले आइक- 


ना 


बैंक की ,कार्य-विधि' शक 


की माँग पूरी कर सके 

(४ ) यदि देश से निकास प्रणाली बहत ही उन्नत है 
तो बेंकों पर लिखे गये चकों का भगतान अधिकतर आपस ही 
में हो जाता है ओर नकदी की विशेष आवश्यकता नहीं 
पड़ती | ऐसी स्थिति से बंक बहुत कम नक़द कोष रखते हैं। 

(६) जिन देशों में लोग अपने पास नकदी न रख कर 
बैंकों द्वारा काम करते हैं वहाँ बैंकों के पास हमेशा रुपया आता 
ओर जाता रहता है ओर उन्हें रुपये का अभाव नहीं रहता | 
अतः वे कम नकद कोष से सी अपना कार्य चला सकते हैं। 

७) यदि किसी वंक की लागत ऐसी है जो आवश्यकता 
पड़ने पर आसानी से वसल्न की जा सके तो उस बक का कार्य 
कम नकद कोप से भी चले सकती है । 

(5) व्यापारिक क्षेत्र के बैंकों को ऋषक जेत्रों के बैंकों की' 
अपेक्षा अधिक नकद कोष रखना पड़ता है क्‍योंकि व्यापारियों 
को बार २ रुपया निकालने की आवश्यकता पड़ती है । 

(६) यदि बेंक के आहक ऐसे हैं कि कभी २ बहुत रकम 
निकालते हैं जसे बिल्लों के दलाल तो बैंक को उनकी मांग पूरा 
करने के लिए पयोप्त नक़द कोष रखना पड़ता हे । 

मृत स्टाक (9690 8%0ण:) 


यह वेंक की लाभ न देने वाली दूसरी सम्पत्ति 
है जिससे बेंक भवन ओर उसके सम्बन्ध की अन्य 
बस्तुयें जेसे फर्नीचर आदि सम्मिलित हैं। इनका होना 
भी बैंक के लिए अति आवश्यक है क्योंकि बिना इनके व्यव- 
साथ करना द्वी असम्भव है। बैंक भवन बहुत्त सुन्दर होना 
चाहिए जिससे लोग आकर्षित हों । इसके अतिरिक्त वह सुरं- 
ज्षित भी होता चाहिए और कम मल्य का भी। आवश्यकता 


हा मुद्रा, विनिमय तथां बैंकिंग 


पड़ने पर मृत स्टाक आसानी से वेचा नहीं जा सकता। 
बैंक की लाभप्रद सम्पतियां 


लघ कालीन ऋण (४०॥७ए 86 ५७)) शापे 8॥0700080७) 


यह एक प्रकार का अल्पकालीन ऋण हे जो केवल 
|. > /भ, 2. 5४ शो देकर 
कुछ दिनों के लिए द्वी दिया जाता है ओर सूचना देकर १४ 
न्टे के अन्द 


र शीघ्र ही वापिस लिया जा सकता है। छुछ देशों 
यह ऋण २१४ दिनों के लिए भी दिया जाता है। इन ऊऋगशोा 
पर सद की दर वहुत कम होती है क्योंकि ऋणी इसका लाभ 
बहत कम समय तक उठा पाता ह॑ | लन्दन से ऐसे ऋण बहुधा 
विल्ल के दलालों, भुनान मृहों (0500778 0968) तथा स्टाक 
एक्सचेंज के च्यवसायियों को प्रथम श्रेणी के प्रतिभूतियों पर 
दिये जाते हैं। भारतवर्ष में ऐसे ऋण अधिक लोक प्रिय नहीं 
हैं क्योंकि यहाँ डिस्क्राउन्द मार्केट ओर स्ठाक एक्सचेंज अधिक 
संगठित नहीं हैं | फिर भी बैंक अपने पास के अतिरिक्त नक़द 
कोप को इस प्रकार के ऋणों म॑ देकर कुछ लाभ कमा लेते दें.। 

यह ऋण खतरे से खाली हैं क्‍योंकि इनकी जमानतों को वेच 

कर आसानी से चसली की जा सकती ह। शांतिकाल में - यह 

नकद के समान ही संमके जाते हैं ओर यह रक्ता की दसरी 

श्रेणी में श्राति हैं । 


विनिमय विकछां का भुनाना (जि 08007 मप्र ९) 


बंक्ों के लिए अपनी कार्यशील पृ'जी का सदपयोग करते 
का यह सबसे उत्तम साधन माना गया: है| इसमे व्यापारिक 
बिल) देशो तथा जिदेशी बिल, ट्रेज़टी विज्ष त्था प्रामिसरी नोट 
साम्मालत हे | इनकी अवधि म्रायः तीन सादर की ह्आ करदी 

। इन जिलों पर चहुघा अच्छी २ संस्थाओं के इस्ताज्षर -होते 


- बैंके की:कार्य-विधि श्छ्‌ 


हैं.। भारत म॑शिव्यएंड तथा सहकारी बेंक इन' बिलों पर हस्तावर 
करते है। इन हस्ताक्षरों के काण इन-बिलों को आवश्यकता के 
समय अन्य संस्थाओं अथवा केन्द्रीय बेक के-द्वाथों वेचा या दुबारा 
भनाया जा सकता है। ये विल्ष सी खतरे से रहित होते & 
ओर केवल संकटमय" परिस्थिति के समय ही इनके मूल्य में 
कमी होती है। इनमें तरलता और सुरक्षिता अधिक होती 
ओर इसी कारण इनसे कम आय होने पर भी बेंकर इनमे 
अधिक रुपया लगाते हैं। यह रक्षा की तत्तीय श्रेणी में आते हैं । 
परन्तु विलों के सम्बन्ध में उनके लिखने वाले, ऊपर वाले तथा 
वेचान करने वाले धनियों की व्यापारिक स्थिति का भी पता 
लगाते रहना चाहिये क्योंकि उनकी स्थिति पर ही विल्ों का 
भुगतान निर्भर है'। फिर एक ही प्रकार के सोदों के विलों में 
ही सारी रकम नहीं फंसानी चाहिये ओर अन्त में लगातार 
पकने वाल्ते विल्रों में ०५ वक को अपनी रक़म लगानी चाहिये 
जिससे वह धीरे ० मिल्रती रहे और ग्राहकों की मांग की पूर्ति 
होती रहे । 


विनियोग ( 7078४४४786768 )--. 


बेंक अपनी पंजी सरकारी, अधें-सरकारी, सार्वजनिक 
संस्थाओं ओर उद्योग धन्धों सम्बन्धी साख-पत्रों में भी लगाते 
हैं। सरकारी प्रतिभूतियां काफी सुरक्षित होती हैं ओर आव- 
श्यकता पड़ने पर आसानी से वेची जा सकती हैं। परन्तु जब 
सूद की दर बढ़ जाती है तो इनका मूल्य घट जाता है । 
आर्थिक सन्‍्दी के ससय तो इनका बेचना बहुत कठिन हो 
जाता है. ओर प्रतिभूतियों का मूल्य भी' आर्थिक मन्दी के 
समय गिर जाता है.। इन पर की वार्षिक आय भी अधिक 
नहीं होती | इन- सांखपन्नों की कीमत बढ़ जाने प अवश्य 


३० मुद्रा, विनिमय तथा चैंकिंग 


लाभ दो जाता है परन्तु यह संटेवाजी है और बैंकिंग व्यवसाय 
है च्ं 
के विरुद्ध है । परन्तु फिर भी एक व्यापारिक वेंक को अपनी 
कार्येशील पूंजी का अधिक हिस्सा इन साख पत्रों से नहीं लगाना 
चाहिये क्‍योंकि सन्‍्दी के समय इस को बेचना कठिन दो जाता 
है ओर इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों के लिये विनियोग 
का यह उपयुक्त चेन्न हे भी नहीं । 
ऋण तथा अग्निम ( 2+09978 थणपे &09ए9॥0९8 )-- 
ऋयण तथा अग्रिम बेंकर का मुख्य व्यवसाय है । यह सब 
बैंकर की सब से अधिक लाभ देने वाली सम्पत्ति है। बेंकर 
अच्छे सूद पर ऋण देकर लाभ कमाता है । साधारणतया यह 
ऋषशण नकद साख, ऋण तथा अधिनिकास का रूप लेते हैं.। इन 
में तरलता की कसी होती है क्योंकि ऋणियों से शीघ्र ही इनकी 
चापसी नहीं ली जा सकती । ऋण देने से पहले बेंकर को निम्त- 
लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये :-- 
१--एक ही टोकरी में सभी अंडों को रखना उचित 
नहीं'--बाली कहावत के अनुसार वेंकर को एक ही क्षेत्न या 
एक ही व्यवसाय में अधिक ऋण नहीं देने चाहिये। जहां 
तक हो ऋण अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र में वंटे रहने चाहिये । 
२-छुल जमादायित्व का एक खास प्रतिशत ही ऋश 
तथा अग्रिम के रूप में देना चाहिये । ; 


बेड प 
३--प्रत्येक वेकर को नकदी का पर्याप्त कोप अपने पास 
रखना चाहिये। 


ज्ड न 

४--बैंकर को जमानत भली भांति देख कर लेनी चाहिये 
आर अपने पक्ष में मूल्य में घट बढ़ होने की सम्भावना के 
अनुसार यथेष्ट गुजाइश ( शश्ष वात ) रख लेनी चाहिये। 


बैंक की कार्ये-विधि ३१ 


(5 


४--उसे इस बात्त का ध्यान द्ोना चाहिये कि उसे चात्म 
क्लेन देन का प्रबन्ध करना है । 
६--व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य केवल अल्पकालीन साख 
उत्पन्न करना है ओर उन्हें इस नियम से विचलित नहीं होना 
चाहिये । 
७«-आणों का बार २ नवीनकरण नहीं करना चाहिये। 
इससे उनका भुगतान कठिन हो जाता है । 
८--ऋण के उद्देश्य को भी ध्यान भें रखना बेकर के 
लिये आवश्यक है । यह देख लेना चाहिये कि ऋण कहां से 
बापिस होगा । 
६--जमानतों के मूल्य का भी ध्यान वेंकर को रखना 
चाहिये + यदि उनका मूल्य अधिक घट जाय तो अन्य जमानत 
मांग कर उस को पूरा कर लेना चाहिये। 
१०--अधिक कम ब्याज पर भी ऋण नहीं देने चाहिये । 
११--अन्त में बैंकर को ऋणी का चरित्र भी देख लेना 
चाहिये क्‍योंकि अच्छे चरित्र से बदू कर कोई जमानत नहीं 
है । ऋणी में इसानदारी, तत्परता, न्यायग्रियता और व्यवस्था 


पालन की आदत होना आवश्यक है। यही शुझ उसके चरित्र 
को बनाते हैं. । 


अभ्यात-प्रश्त 
१---त्रैंक की क्रिया (जठ्णतंगट्ठ) का संक्षेप में बणंन कीजिये | 
ए-+बंक का एक चिद्ठा ( 8909758 5०8४ ) दीजिये तथा 
उसकी किन्हीं चार बातों को विस्तारपूर्वक समझाइये | | 
३---मैंक की कार्यशील पू'जी किन तरीकों से प्रात होती है 
उसका उपयोग किस अकार किया जाता है सक्षेप में समक्काश्ये | 


तीसरा अच्याव । 
बैंकर और ग्राहक 


चैंक और ग्राहक के सम्बन्ध के विपय में लिखने से पर्व 
यह जान लेना चाहिये कि वैंकर ओर ग्राहक किसे कहते हैं.। 
बकर की परिभाषा करना चहुत हो काठन है ।फर भा साधारण 
तौर पर हम यह कद सकते हैं कि वेंक था बेंकर वह है जो 
चाल्य खाते में मुद्रा जमा कर और चेक द्वारा उसका भुगतान 
करें। जान पेगढठ ( 307 7७2०४ ) के अनुसार कोई भी 
सम्था या व्यक्ति वेकर नहीं हो सकता जो खातों पर रुपये जमा 


न करे, चेक न सिकारे ओर रेखांकित व अरेखांकित चेक 
एकत्रित न करे। 


ग्राहक चह हे जो कुछ समय तक वेक से व्यवहार करता 
रहा हो ओर उसका चेक से कारबार वेर्किंग सम्बन्धी हो। 
आज कल पहली शर्तें का होना अथोत्त्‌ श्राहक का कुछ संमेय 
तक चेक से व्यवहार करता रहना आवश्यक नहीं है। यदि 
-उसी दिन भी हिसाब खोला गया हो जिस दिन के लेन-देन के 
सम्बन्ध में कोई कगड़ा है तब भी बह आाहक भाना जायगा।! 
इसलिये आहक वह हे जो वेंक में अपना हिंसाव रखता है; 
रुपये जमी कराता है तथा उन्हें चेक द्वारा निकालता है। 
इसकों यह अथ हुआ कि बेंकर के यहां उसका चाल खाता 


चेंकर और प्राइक ३३ 
६ पिपाणय।2 8०००० ) होना चाहिये । 


पैंकर तथा ग्राहक का सम्बन्ध-- 


हु 


घैंकर ओर ग्राहक का आपस मे प्रमुख सम्बन्ध देनदार 
ओर लेनदार का है। आहक अपना रुपया वेंक में जसा कर 
परन्तु जब आहक थेंक की आज्ञानुसार अपने जमा किये हुये 
धन से अधिक रुपया अपने खाते में से निकाल लेता है तो 
यह सम्बन्ध उल्टा हो जाता है अथोत श्राहक देनदार हो जाता 
है और बैंकर ल्ेनदार । 


वंकर इस जमा किये हुये रुपये के सम्बन्ध मे श्राहक का 
ट्रस्टी या एज्ेन्द नहीं होता, जब तक कि वह ट्र॒स्टी या 
एजेंन्ट विशेष रूप से न वना दिया जाय । इसलिये बेंकर को 
जमा की हुई रकम पर पूरा अधिकार होता है. ओर बह जिस 
अकार सी चाहे उसे अपने कास से ला सकता है। बैक की 
यह जिम्मेदारी अवश्य होती हे कि ग्राहक जब रुपया मांगे बह 
चसे तुरन्त वापिस करे। बैंक ओर साधारण कजदार में भेद 
इतना ही है कि साधारण कर्मदार के विरुद्ध कर्ज की अवधि 
समाप्त हो जाने पर लेनदार बिना उससे कर्ज की अदायगी माँगे 
ही कानूनी कार्यवाही कर सकता है। परन्तु बेंक जब तक 
आहक उससे रुपया न मांगे तव तक उसे अदा नहीं 
करता । यदि वबेंकर दिवालिया हो जाय तो श्राइक के 
अधिकार एक साधारण लेनदार के होंगे। वकों के ऋण के 
सम्बन्ध भें सियाद का विधान (7,68७ ० जिकां- 
$#हा०॥9) नहीं लागू होता है। बैंक को सवेदा भाहक की इच्छा 
के अनुसार ऋण का भुगतान कस्ना चाहिये अन्यथा वह 
स्वयं उस रकम के लिये उत्तरदावी होगा। यदि आहक के 


श्छ मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


बैंक में एक से अधिक खाते हैं, तो बैंक को उसी खातें में से 
सक्षम देनी चाहिये, जिसका ग्राहक ने उल्लेख किया हो, और 
यदि आहक कोई रुपया बैंक में जमा कराने भेजें तो बैंक को 
डसे उसी खाते मे जमा करना चाहिये; जिसका आहक, उल्लेख 
करे | थदि आहक कोई छल्लेख नहीं करता है; तो बैंक उस 
रक़म को इस ऋण के वसूल करने के प्रयोग मे ला सकता है 
जो ऋण बैंक का श्राहक पर हो। बेंक अपने ग्राहक के प्रति 
दी उत्तरदायी होता है न कि चेक के अधिकारी के प्रति । बैंक 
अपने ग्राइकों के चेंकों का रुपया देने के लिय सवेदा उत्तरदायी 
है. | यदि चह ग्राहक के चंक को बिना किसी कारण अस्वीकृत 
कर देगा, ता बह क्षति पूर्ति के लिये उत्त रदाबी होगा । बैंक 
ग्राहक के चेंक, ड्राफ्ट इत्यादि तभी उसके खाते से जसा 
करेंगा जब वह डरूका रुपया वसूल कर लेगा | यदि झाहक के 
: बैंक में दो गाते दों और एक में नामे वाकी हो और दूसरे में 
जमा हो; तो बैंकर भ्राहक को सूचना देकर दोनों खातों का 
जलसा खर्च बरावर करा सकता ह्‌। वबेंकर का यह कर्तव्य है. 
कि बह बिना किसी कारण अपने ग्राहकों के खाते किसी को * 
न वतावे। ब्राहक के खाते सम्बन्धी प्रत्येक बात के लिये 
गोपनीयता बनाये रखने को वेंकर सेव वाध्य होता है । 
निम्नलिखित परिस्थितियों से बैंक चेंक को बिना भुगतान 
किये लोटा सकता है :--- 
(१) जब चेक पर लिखे हस्ताक्षर "( 887096076 ) बैंक 
को पहिले दिचे गये नमृने के हस्ताक्षर से नहीं मिलते हों । 
(२) जब शब्द ओर अंकों मे लिखी गई रकम में 
अन्तर दो | - ह 
(३) जब चेक बैंक 


के पास आहक की शेप रकम से 


बैंकर और ग्राहक श्ष्‌ 


अधिक के लिये काटा गया हो, विशेषकर उस संसय जब कि 
अधिक रकम निकालने ( 07०८:०१7७% ) के बारे में पहिले से 
बातचीत न कर ली गई हो। 

(४) जब चक पर आगामी अथवा वहुत पहिले की 
तारीख लगा दी गई हो। 

(४५) जब चेक धघत्ती जोग ( 07067 ) हो ओर बैंक 
पायन्दा (2०9०० ) से परिचित न हो । 

(६) जब चेक का रेखांकन ( (:08878 ) कर क्या गया 
हो और चेक बैंक की मारफत प्रस्तुत न किया हो । 

(७) जब चेक पर किये गये विशेष परिवर्तेनों ((88९०प&! 
8 $0788078) पर झाहक के पूरे हस्ताक्षर न हों । 

(८) जब त्राइक ते बैंक को झुगतान न करते की आजा 
दे दीहो। 

(६) जब न्यायालय हारा आहक के खाते में से रकम 
निकालने पर प्रतिवनन्‍्ध लगा दी हो । 

(१०) जब चेक का शुगतान करना वेंक अथवा जनता के 
हितों के बिपरीत जाता हो । यह प्रायः कम होता है । 

(११) जब आहक सर जाय, पागल हो जाय अथवा 
दिवालिया हो जाय । 

(१२) बक अपनी सुरच्छ के लिये, चक के वेक के नियमित 
रूप में न होने छाथवा भाहक को दिये गये खाली चकों की 
संख्या न मिलने पर भी सुगतान नहीं करते | 

(१३) अन्य कोई कारण । 

बैंकर का मास्क से सहायक सम्बन्ध भी होता दै' यह 


३६ * मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 
दो प्रकार का होता है :--. ही 
(१) आइत (8४०7०79 ) का और (२) घरोहर 
( पफ़्प&$ ) का । 
“ आढृत का सम्बन्ध--निम्नलिखित परिस्थितियों में 
चेंकर आहक के अढ़तिये का कास करता है :--- 
(६) जब बह ग्राहक के चेक, विल, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि 
के रुपया इकट्ठा करता है या उत्तका भुगतान करता हैं । 
(९) जब वह आहक के विल स्वीकार या वेचान करता है । 
(३) जब वह भाइक के नाम रकस एक स्थान से दूसरे 
स्थान को भेजता है। 
(४) जब वह्द आहक के लिये प्रतिभूतियों का ऋ्रय-विक्रय 
करता है । 
बैंकर को उपरोक्त कार्य प्रतिनिधि के रूप 


से 
धानी से करना चाहिए ताकि वह आाहक को उनके लिये 
उत्तरदायी ठह॒रा सके । 


धरोहर का सस्वन्ध--औंक अपने आइकों के धरोददरी 

(्‌ (पप्४/६६ ) भी होछे $ ) है अपने आहइकों की चहुमूल्य 
२. 3. सेदरचन्द हालत में सुरक्तित #ऋढछ के लिये प्राप्त करते 
का य चह यद कार्य मुफ्त करता # हहं-हुक रखे हुये माल 
की क्षति के लिये केचल एक बहुत बड़ी असीवधानी करने पर 
ही उत्तरदायी होता है, 'रन्तु जब वह इस कार्य के लिये आहक 
थे कुछ प्रतिफल लेता है तो चह थोड़ी >सी असावधानी के 
आरण क्षति के लिये भी उत्तरदायी होता है । अंग्रेजी विधान में 
मुफ्त घरोद्दरी और पतिफल पाये हुये धरोहरी की स्थिति में 
कोई अन्तर नहीं दै। वैंकर को घरोहर के विषय में उतना दी 

प्‌ सावधान होना चाहिये जितना कि वह स्वयं की वस्तुओं के 


बैंकर तथा आहक ३७ 


लिये होगा अन्यथा वह साल के खराब हो जाने, नए्ठ हो जाने 
ओर खो जाने का स्वय॑ ज़िम्मेदार होगा। वेंकर को धरोहर 
अपनी ही जगह पर रखनी चाहिये दूसरी जगह पर सामान 
रखले पर यदि कोई ज्ञति होती है तो वह्‌ सावधान्ती बर्तने पर 
भी उसके लिये जिम्मेदार होगा | 


कभी २ बेंकर धरोहर अपने ऋण के लिये जमानत के 
रूप में रखते है। उस घरोहर की भी उपसोक्त ढंग से ही 
निगरानी करनी चाहिये | ऐसी घरोहर के सम्बन्ध से. वेंकर के 
निम्नलिखित अधिकार हैं यदि आहक ऋण चुकाने में असफल 
होता हैं। 

१--अहणाधिकार (॥00 )-यह बह अधिकार है 
जिसके अनुसार वैंकर जमानत को ऋण न चुकाने पर केवल 
रोक सकता है वेच नहीं सकता | बेचने के लिये अदालत से 
डिग्री करचाना आवश्यक है और वाद में कुर्की करवा कर 
जमानत विक्रय भी की जा सकती है.। ग्रहाधिकार दो भ्रकार 
का होता है । जज 

(ञआ) साधारण श्रहणाधिकार ( 66॥७०७] ॥.70॥ )--इस 
अधिकार के अतुसार बैंकर किसी भी अच्छा अधिकार देने 
वाली वस्तु को जो डस के पास साधारण व्यापार में आई है 
फेबल रोक ही सकता है जब तक उसके मालिक के ऊपर 
कोई भी झुगतान रह जाय | यह अ्रहणाधिकार निम्न दशाओं 
से ल्ञागू नहीं होता 

() भदशाधिकार उन बस्तुओं पर लागू नहीं होता जों 
किसी विशेष कार्य के लिये बेंकर के पास जमा कराई गई हो' 
या गल्नती से वेंकर के पास आगई हो | 5 

(४) ज्मानतों का बैंकर के पास धरोहरी के रूप भें होता 
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आवश्यक है, उनके बैंकर के रूप में होने पर यह प्रदणाधिक्रार 
लागू नहीं होगा । हु ह जा 

($ ) यह अधिकार उन चेक, बिल ओर साखपत्री पर 
भी खत्म हो जाता है. झिनमें कोई कमी हो; या जाली दो आर 
द्वैंकर उन पर अच्छे विश्वास के साथ काये न करें।. | 

(3४ ) बैंकर का किसी सामेदारी से क्रिसी हिस्सेदार 
के निजी हिसाव पर सामेद्ारी के ऋण के लिये ग्रृहणाधिकार 
लागू नहीं होगा । 


(४ ) वैंकर का मरे हुए श्राइक्ष की जमा पर उसके 


उत्तराधिकारी द्वारा ली हुई अधिक रकस पर भी यह अधिकार 
लागू नहीं होगा | 
ब-विदेत अ्रहणाविकार ( रि४0गोौ७7 जिशा )--ेसे 
अधिकार के अनुसार बेंकर को किसी वस्तु को उस समय तक 
रोकने का अधिकार है जब तक उसके सम्बन्ध के उसको सत्र 
आुगतान प्राप्त न हो जाँच। यदि किसी वबेंक के. पास एक 
४०००) रुपए के ऋण के लिए कोई ६०००) रुपये की जमानत . 
है तो वह इस जमानत पर ४०००) रूपए ओर डसका व्याज 
वसूल करने का विशेष गरहदणाधिकार रखता है शेप पर उसे 
कोई साधारण ग्रहणाधिकार नहीं है। परन्तु यदि चहद् विशेष 
न्दण की अदायगी के बाद भी उसके पास छोड़ दिया जाय 
तो वैंकर .का उस पर साधारण अहणणाधिकार हो जावेगा | 
२-“गिरबी ( 0०१8७ )....यह बेंकर -क्ा वह अधिकार . 
है जिसके द्वारा यदि ऋण का भुगतान नहीं_हुआ है. तो वह 
अंधिकार-प्रत्रों को रोक -कर वेच भी सकता है। जमानत 


चुचले हर 
हि (ते हुआ घन आइक के नाम से लसां कर दिया 
ज्मत्ता 
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३-रहच ( 4078०28 )---जब जमानत अचल सम्पत्ति 
जेंसे मकान, जमीन आदि के रूप मे होती है तो बह रेहन 
कहलाती है । यह दो प्रकार का होता है;--- 

/ ()) केधानिक ( 7/08०) ) --.इससमें रेहन रखने वाला 
एक सरकारी कागज पर लिखकर रजिस्ट्री करवाकर र 
पाते वाले को देता हे | अचल सम्पत्ति रेहन पाने बाले के 
नाम कर दी जाती है जो यह ऋण के न चकाले पर बेच 
सकता है । ऋण चुकाने के वाद वह सम्पत्ति रेहन रखने 
बाल्ले को बापस कर दी जाती है । 

(0) सादा रेहन (पुष्य ४80)9) इसमें अधिकार पत्र 
अकेले या एक स्मरण पत्र के साथ या केवल स्मरण पत्र को 
ही रेहन पाने वाले को साप दिया जाता हैं जो रेहन अदालत 
की स्वीकृत से चेच सकता है | 

विशेप सम्बन्ध--उपरोक्त सम्बन्धों के अत्तिरिक्त बेंक का 
आहकों से विशेष सम्बन्ध भी होता है जो इस प्रकार हैः-- 

सावालिग ( धांत0० )--...चाबालिस बिना किसी जोखम 
के बैंक में खाता खोल सकता है. । परन्तु बेंकर को चावाकिंग़ 
को उसकी जसा की हुई श्क्रस से अधिक रक़्स नहीं लिकालने 
देनी चाहिए क्योंकि वंक उसको नावालिश से वसूल नहीं 
कर सकता | अधिकतर बंक नाबालियों का खाता उनके साता- 
पिता के चाम से खोलते हैं। नावालिग किसी के आढतिये के 
रूप में काये कर सकता है | 

विवाहिता खस्री ( ०४४०१ ए०॥७0० )---विवाहिता स्त्री 
बेक से खाता खोल कर चेक काठ सकती है। परन्तु यदि 
चेकर ने उसे कोई ऋण दे दिया है तो वह उसे जेल नहीं 
पभ्िजवा' सकता केवल उसकी व्यक्तिगत - प्रथक जायदाद या 
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त्वी घन को कुर्क करवा सकता है उसका पति उसके लिए: 
हुए ऋण का उत्तरदायी नहीं होगा । है 

दिवालिया ( 080ए९३६ )-.. वेंकर को किसी हक कक 
दिवालिया हो जाने को सूचना मिलते ही उससे व्यवहार 
बन्द कर देना चाहिए । उसकी सारी सम्पत्ति पर आआफ़िशियल 
रिसीवर का अधिकार होता है | बैंक को उन दिवालियों का 
जिनको अदालत ने ऋणमुक्त नहीं किया है हिसाव नहीं 
खोलना चाहिए।... " 

पागल भनुप्यों के चंकों का भी शुगतान चैंक को नहीं 
करना चाहिए । 

सम्मिलित हिन्द परिवार (च०१४ प्रांघतत्त कृष्णा ए)-८ 
इनके चेकों के सम्बन्ध में बैंकर को यह देख लेना चाहिए किः 


चक पर परिवार के प्रवन्धक्ती या कर्ता के हस्ताक्षर 
या नहीं। 


आइवियों के हिसाव (88०॥9? & /०8)--यदि कोई व्यक्ति: 
प्रतिनिधि के रूप में चेक पर हस्ताक्षर करता है तो बैंक को 
उसके हस्ताक्षर एक फार्म पर ले लेने” भाहिए और वेंकर को 
यह भी जान लेना चाहिए कि अतिनिधि के इस सम्बन्ध 
क्या अधिकार हैं | वैंकर को यह भी साल्म कर लेना चाहिए 
है अतिनिधि की मुल्य पर किस तरह हिसाब होगा। प्रतिनिधि 
क्के हक कार्यो के लिए सालिक का कोई उत्तरदायित्व 
न होग 


..... ससुफ खाता ( वणं॥६ 8०००४ )-दो या दो से 
-अधिक व्यक्तियों के नाम में भी खाता खोला जा सकता «है । 
ऐसी दशा में बैंकर को एक लिखित आदेश श्राप्त -कर लेना 
चाहिए कि खाते-का संचालन किस प्रकोर होगा ओर चैक: 


* बैंकर ओर ग्राइक ४१ 


थिल इत्यादि का वेचान किस प्रकार होगा अथवा उनमें से 
किसी की मृत्यु हो जाने पर रक़म किसको दी जावेगी। यदि 
खाता खोलने वाले सब व्यक्ति किसी एक को चेक, पिल 
इत्यादि - पर हस्ताह्र करने का अधिकार नहीं देते हैं तो 
सभी पत्रों पर सबके हस्तातर होना आवश्यक है. ओवर- 
डाफ्ट देते समय वेक को सब व्यक्तियों से यह स्वीकृति ले 
लेनी चाहिए कि वे सभी सम्मिलित तथा व्यक्तिगत रूप से 
उसके देनदार होंगे नहीं तो वे लोग उसके सम्मिलित रूप से 
ही देनदार होंगे। . 

घरोहरी ( 7778$९९ )--ईन खातों में कर को यह देख 
लेना चाहिए कि ट्रस्टी ट्रस्ट के काम के ही लिए रुपया निकाल 
रद्द है खर्च के लिए नहीं | यदि ट्रस्ट का हिसाव सम्मित्नित 
नामों म॑ है तो चेकों पर सबके हस्ताक्षर होने चाहिए जिनके 
हस्ताक्षर घैंक को एक घरोहर पत्र पर ले लेने चाहिए। किसी 
ट्रस्टी के दिवालिया हो जाने का ट्रस्ट पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । 

साझेदारी ( ?07४॥७ो४9 )--बैंकर को एक साभीदार 
के कहने पर फर्म का खाता नहीं खोलना चाहिए ओर न ऐसे 
चकों का भुगतान करना चाहिए जिस पर एक ही साकीदार 
के हस्ताक्षर हों । ऐसा चह तभी कर सकता है जब वह सभी 
सामेदारों से इस आशय का लिखित आदेश ले ले। हिसाव 
खोलते समय बैंक को इस बात का सभी सामेदारों से लिखित 

आदेश ले लेता चाहिए कि वे खाता खोलना चाहते हैं। 

हिसाब का किस प्रकार संचालन होगा, चेक पर कोन हस्ताक्षर 
करेगा, ऋण के लिए सामीदार व्यक्तितत और सम्मिलित 
रूप से उत्तरदायी होंगे यह सब बातें स्पष्ट कर लेनी चाहिए ।* 
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॒ 


फर्म का हिसाव फर्म के चाम में होना चाहिए। जब कोई 
साभीदार फर्म से अलग द्वोता है. तो बैंक को पहले खाते 
बन्द कर देने चाहिए और एक नया खाता खोलना चार्दिए 
नदी दो अलहदा होने वाला साक्रीदार वेंक हारा फर्म को 
समय के दिये हुए ऋण के दायित्व से मुक्त हो जावेगा जब कि 
चह्द फर्म का सामीदार था 

कम्पनियां (जेण॥६8. 8६00४ ०0गाए8पर88)--केस्पर्नियी 
का खाता खोलते ससय वैंकर को उस प्रस्ताव छी नकल मरी 
लेनी चाहिए जो उसको संचालकों ने वेकर नियुक्त करते सभेय 
स्वीकृत किया था । चेंकर को यह भी लिखित ले लेचा चॉर्हिईे 
कि खाते का संचालन कौन करेगा। उसे कम्पनी की रजिस्ट्री 
श्र कार्य आरम्भ का पअमाण पत्र भी देख लेना चार्ट) 
बैंक को कम्पनी का स्मरण पत्र और नियमावली भी ले तेसी 
चाहिए । स्मरण पत्र से कम्पनी के कारोबार और संचालक 
के अधिकारों का धान हो जायेगा। नियमावली से हिंसा 
खोलने ओर हस्ताक्षर करने के नियमों का पता चल जायथंगां। 
ऋण देते समय बेक को संचालन वोड्ड के प्रस्ताव की नकेल 
जिससे ऋणा लेने का अधिकार दिया गया है मांग लेनी 
चाहिए। यद्द प्रस्ताव स्मरण पत्र आर नियमावलि के अठुसार 
होना चाहिए । 

अख्यस-प्रश्न 

१---बैंक किन २ खातों में घन जमा करते हू ? उममें से मत्येक 

के विशेष लक्षण बताइये | 


_. २-औैंकर ओर ग्राहक में किस प्रकार के विविध सम्बन्ध दोते 
ह 7 समकाइये। 


३--एक बंकर के ग्राइक के भ्ति क्या क्या कर्तव्य हैं ? विस्तार 
'पूर्वक'लिखिये | न 


पाँचयाँ अध्याय 
मुद्रा बाज़ार 


प्रा बाज़ार चह स्थान है. जहां मुद्रा के माहक अर्थात्‌ 
उधार लेने घाले मुद्रा के विक्रेताओं अथीत्‌ उधार देने वालों के 
सम्पर्क में आकर मुद्रा के उपयोग का क्रय विक्रय या लेन देन 
करते हैं | इस बाज़ार में भी दो पक्ष दोते हैं- उधार लेने वाले 
अथोत्‌ औद्योगिक संस्थायें, सद्नवाज़ार के व्यापारी ओर 
केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें और दूसरा पक्ष घघार देने 
बालों का होता है किसमें व्यापारिक बेक, वह्ट गृह, विरू 
प्रोकर, महाजन तथा केन्द्रीय बेंक सम्मिलित हैं। इस बाजार 
में व्यापारिक बिलों, साख पत्रों और सरकारी पत्रों आदि मे 
भी लेन देन होता है । 


मुद्रा बाज़ार के कार्य---(१) सुद्रा वाज़ार राष्ट्र के अतिरिक्त 
कोप (#:08४8 ०००४७) को एक जगद् एकचरित करके राष्ट्र 
की आर्थिक उन्नति में लगाता है। 


(२) यह राष्ट्र के अतिरिक्त कोष को उन व्यक्तियों से 
जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकर उन क्षेत्रों ओर 
व्यक्तियों को जिनको उसकी आवश्यकता है दिलवाने में 
सहायता देता है और उधार लेने वालों ओर देने बालों के 
बीच मध्यरथ का कार्य करता है । 
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(३) मुद्रा बाज़ार के हारा तात्फालिक आवश्यकताओं कीं, 
पूर्ति के लिये नक़द पंजी प्राप्त होती है । ह 

(४) सुसंगठित मुद्रा बाज़ार के द्वारा सरकार भी झपती 
अल्पकालीन मुद्रा कोप की आवश्यक्नायें पूरी कर लेती दै। 
विदेशी सरकारें भी सुसंगठित मुद्रा बाजार में अल्पकाल के 
लिये ऋण ले सकती 5 । 


(७) यहद्द व्यापारियों ओर उद्योगपतियों को द्वब्य के 
उपये।ग की सद्दायता प्रदान कर देश में व्यापार तथा डद्योगो 
को प्रोत्साहन कर देश का उत्पादन तथा सम्पत्ति बढ़ाता ,है । 


(६) मुद्रा वाज़ार व्याज दर तथा कटौती दर में भी 
स्थायित्व स्थापित करता है। भारत में बीसवीं शत्ताव्दी के 
आरम्भ में बड़े २ शहरों जेसे कल्कता, वम्ब$ तथा मद्रास के 
अतिरिक्त कहीं भी मुद्रा बाज़ार सह्दी अर्थ में मौजूद नथा। 
इन बड़े शहरों में भी यूरोपियन वैंकों का एकाधिकार था 
जो केवल अन्तरोष्रीय व्यापार में ही आर्थिक सहायता देते थे! 
देशी व्यापार व उद्योग धन्चे सब आर्थिक सहायता के लिये 

दाजनों ओर देशी चैंकरों पर दी अधिकतर निर्भर थे | परन्ठ 

अब काफी संख्या से भारतीय सम्मिलित पूंजी वाले बैंक खुल 
गये हैं जो देशी व्यापार में आश्रिक सहायना पहुंचाते हैं । 

आधुनिक बैंकों की स्थापना के प्रारम्भ, में मुद्रा बाज़ार में 

ऋतु विशेष में मुद्रा की कमी रहती थी परन्तु रिज़र्व बैंक की 

स्थापना के बाद यह कठिनाई दूर हो चली है। अब, मुद्रा 

जार का अध्ययन रिज़वे बैंक की स्थापना के बाद से किया 


यंग । मुद्रा बाज़ार को बनावट में सर्वप्रथम रिजवे बैंक का 
' नाम आता है जो और दूसरे 


बैंकों का बैंक है | उसके पश्चात, 
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अनुसूचित बर्क, सहकारी बक, इम्पीरियल बक तथा विदेशी 
विनिमय बैंक हैं जो ऋण देने वालों कौ गिनती में आते हैं'। 
इसके पश्चात्‌ बिना अनुसचित वक, सेण्ट्रल बेक, साख 
समितियां, भूमि वन्धक वबेंक, देशी बैंकर तथा आर्थिक 
व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र आते हैं जो ऋण लेने वाले होते हे । 


रिज़र्बच बैंक आफ इण्डिया (ह8887४6 छ४४ 04 [709) 

थह भारत का केन्द्रीय बैंक है जो रिजव वेंक आफ़ इंग्डिया एक्ट 

६३४ के अनुसार स्थापित किया गया। यह सब मेंकों का 

सिरताज है | इसका वर्णन आगे एक अलग अध्याय से किया 
गया है। 

४ हम्पीरियल बैंक ( ॥#फुशंक ऊद्योट.. एण 09 )--थहू्‌ 

बैंक १६२१ में म्थापित किया गया था। यह रिज़र्व बैंक की 
स्थापना से पूर्ष कुछ केन्द्रीय बेंक के काये भी करता था। अब 
भी यह बेक बहुत से स्थानों में रिजव बेंक के आढतिये का 
काम करता है। यह बेंक भारत का सब से महत्वपूर्ण वेक है । 
मुद्रा वाज़ार में इसका एक विशेष स्थान है। इसकी पंजी तथा 
साधन अन्य वेकों की अपेक्षा बहुत अधिक है। छोटे छोटे बैंक 
आअब भी इसी के पास आर्थिक सहायता के लिये पहुँचते हैं । 
अनसचित बंक ( $०॥90प)6व९ं 347॥78 नये वे बक ड 
जिन के नाम रिजरय बेक की सूची ( 80॥०6ण०8 ) में दर्ज 
हो चुके हैं। इन बैंकों के पास रिजर्व बैंक एक्ट की ४२६ 
धारा के अचुसार पांच लाख रुपये की चुकता पंजी ओर ' पांच 
लाख रुपये का रक्षित कोप होना आवश्यक है । इस यकों को 
रिजव वेंक को यह भी विश्वास दिल्लाना पड़ता है कि उनके 
कार्य जसा कर्तोओं फे अध्वित:में नहीं होते. ये बैंक भी 
भारतीय मुद्रा वाज़ार के महत्वपुर्णो अंग है । 
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विदेशी विनिमय चेंक ( जिरणा७789७ 80908 ये चे 

सम्मिलित पंजी वाले बैंक दे जिनके प्रधान कायोलय विदेशों भें 
हक] 

हैं। ये अन्तरीष्टीय व्यापार में सहायता पहुँचाते हैं. और देशी 
ओर, विदेशी मुद्रा ( 0ए7०॥०9 ) का विनिमय करतें हे ॥ 

स्टेट कोआपरेटिव बेंक--यथें प्रान्तीय सहकारी हैं ओर 
प्रान्न भर के सहकारी आन्दोलन के केन्द्र हैं। ज़िला चेक इन 
से ऋण लेते हेँ। थे मुद्रा वाज़ार तथा सहकारी वैंकों मे 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इनका रिजवे बेक से सीधा 
सम्बन्ध हे । 

विना अनसचित बेंक ( 07-58 0०१०१ 85जो८8 ) ये 
वे भारतीय सम्मिलित पंजी वाले बेंक हैं, जिसका नाम रिजर्व 
बैंक की दूसरी सूची मे दर्ज नहीं हे । इनकी पूंजी ५ लाख से 
कम होती है । इनका रिजवे बैंक से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
है परन्तु १६९६ के चेकिंग एक्ट के ऋजुसार इन से भी सन्वन्य 
बढ़ गया है | थे अधिकतर इम्पीरियल बेंक तथा अनुसूचित 
सेंकों से ऋण लेते हैं । 

सेंट्ल बेंक और साख समितियाँ ( 0४७ फ्रेक्का: है: 
(5४०४६ 800००४४४ )--यह्‌ सहकारी समितियां हैं. जो अपने 
फण्ड के लिये प्रान्तीय या राज्य सहकारी बैंकों पर निर्भर 


रहती हूँ । ये समितियां प्रान्तीय सहकारी बेंकों के अदेशानुसार 
कार्य करतो हई॥ 


भूमि वन्धरक्त बंक ( छाते ऐैप्लंट्बट९ फेश्मोट )-+>वें 
चेंक किसानों को दीर्घ काल के लिये रुपया उधार देती हैं।'ये 
उन्हें पुराने ऋणों को चुकाने में सद्दायता देती हैं और उनकी 
भूमि को वन्‍्यक से छुड़ाने में मदद .देती हैं । ये 'वैंक.कई 


मुद्रा चाजार म्छ 


अकार के होते हैं। 
इण्डल्ट्यिल फाइनेन्स कारपोरेशन-यह भारत में १६४८ 
में स्थापित हुआ था और यह उद्योग धन्धों को दी्घकाल के 
लिये ऋण देता है। 
देशी बैंकर (7व880008 ४८७१७) --वेशी बेंकर की 
गिनती में, महाजन, सर्रोफ, चेट्टियर इत्यादि आते हैं। यह 
प्राचीन काल से ही बैंकिंग कार्य करते आ रहे हैं। थे प्रास्य 
साख की बहुत कुछ पूर्ति करते हैं तथा कृपकों को अ्पकालीन 
ओर दी्घकालीन ऋण देते हैं। इन में से कुछ जमा भी प्राप्त 
करते हैं परन्तु इनकी पंजी ओर धनराशि सीमित ही रहती 
है जिसके कारण इन्हें जब मुद्रा बाज़ार में मौसमी फण्डों की 
अधिक आवश्यकता होती हे तो व्यापारिक बेकों से ऋण तेना 
पड़ता है। ये बेकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यापारिक कारय भी 
करते हैं। इसलिये इनका रिजर्य बैंक से कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं है।, 
भारतीय छुद्रा बान्नार के दोप 
?-संगठन की कमी--अुद्रा बाज़ार की भिन्न २ इकाइयों से 
आपसी सम्बन्ध तथा हेलमेल का काफी अभाव है। प्रस्येक 
इकाई अपने क्षेत्र में स्वयं निर्भर है ओर अपनी अलग २ नीति 
कास में लाती हँ। भारतीय सम्मिलित पंजी बाले बेक 
इम्पीरियल बैंक को संदेह की दृष्टि से देखते हैं! विनिमय 
बैंक विदेशी हैं और मुद्रा वाजार मे ईैष्यो की दृष्टि से देखे जाते 
हैं। ये बैंक अन्तर्सप्रीय व्यापार में लगे रहने के धतिरित्त 
अन्तर्देशीय व्यापार में भी भारतीय बैंकों के साथ श्रतिस्प्षो 
रखते हैं। अनुसूचित बकों और सहकारी वेंकों मे भी सम्बन्ध 
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का सिलसिला सुनियमित नहीं है। देशी बैंकर तो के 
बैंकिंग नियन्त्रण के दायरे के बिल्कुल वाहुर है.। अतः सरतीय 
मुद्रा चाजार एक ढीली ढाली, असंगठित और कमज़ोर सर 
है | वहां ज़ितन भी संस्थाये हें. एक दूसरे की सहायता नें 
करके आपस से प्रतियोगिता का भाव रखती हैं । अब आशों 
की जातो है कि रिजवे वेक के नियन्त्रण में मुद्रा बाज़ार कीं 

दोप दूर हो जायग। ओर वह शीघ्र ही एक सुसंगोठत 
तथा सुनियमित मुद्रा बाज़ार में परिणत हो जायगा । 

२-मुद्रा बाज़ार मे व्याज दरा का विभिन्नता--भार तीव . 
मुद्रा वाज्ञार के विभिन्न अंगों में घनिष्ट सम्बन्ध न्‌ होने के 
कारण बैक दर, बाज़ार व्याज दर तथा इम्पोरियल बंक के 
हुएडी दर तथा वष्ट दर सवहुत अन्तर रहता है। सिन्न * 
स्थानों पर भिन्न २ दरें रहती हैँ। इसलिये रिजर्व बेक की दंर 
भी प्रभावशाली नहीं रह सकती। प्रतियोगिता के कारण' भी 
यहां दर्रं भिन्न २ रहती हैं। यहां दरों मे काफी उतार चढ़ाव॑ 
भी रहता है । गर्सी ओर वषो के मोसम से बाज़ार सनन्‍्द पई 
जाता है ओर सूद की दर गिर जाती है। नवम्बर से जून तक 
व्यापार में तेजी आ जाती है और पंजी की मांग होती है 
अथवा व्याज दर काफी ऊंची हो जाती है जिससे व्यापारियों 
को कठिनाई होती है । रिजर्व बेंक इन कठिनाइयों को दूर 
करते की कोशिश करता हे परन्तु विधान के कारण उद्धित 
सात्रा भें सहायता नहीं पहुँचा सकता । 

-असंगठित विछ वबाज़ार--भारतीय झुद्रा बाजार का 
एक यह भी दोष है कि उस म॑ बिल का अभाव है और वहां 
बिल की संस्या वहुत कम -है। सद्रा वाज़्ार के लिए एक 
सुसंगठित बिल बाज़ार बहुत ही आवश्यक है | सारत में बिल 


मुद्रा बाज़ार भ्र्दट 
लीक प्रिय नहीं हैं । इसके सिम्त कारण हैंः-- 


१--भारत में लोग सरकारी प्रतिभूतियों मे सपया लगाना 
अधिक पसन्द करते हैं क्‍योंकि वे आवश्यकता के समय 
आखानी से बेची जा सकती हैं और उन से आय भी अच्छी 
हो जाती है परन्तु अब इन प्रतिभूतियों क्री अपेक्षा विलों से 
अधिक आय होने लगी है और आशा है कि बिलों का प्रयोग 
भविष्य से बढ़ेगा । 


“काश लेने के अन्य साधन जेसे मकदी साख और 
अधिनिक्रास ( 08४ एऐ०त8 & 0ए०एत४०७१६५ ) बिल्लों की 
अपेक्षा अधिक सस्ते हैं । 


३--व्यापारिऋ बिल भिन्न २ भाषाओं तथा लिपियों में 
लिखे जाते हैं, उनकी अवधि व हस्तांतरण की विधि भी 
भिन्न ५ होती है और उनकी स्वीकृति और अदायगी के 
के नियस भी भिन्न ० स्थानों भे भिन्न हैं । इसलिये वे जनता में 
प्रिय नहीं हैं 


४--सारत में विदेशों की तरह ऐसी संस्थाओं का अभाव 
है जिनके द्वारा बिलों पर हस्ताक्षर करने बाक्ते की साख तथा 
स्थिति के बारे में पूरा ज्ञान हो सके । 


४--बहुत से विलों और हुएडी के आकार से यह पता 
लगाना कठिन हो जाता है कि वे आर्थिक चिल (4 0007770- 
पंप श) हे या सच्चे व्यापारिक चिल्न । इसके अतिरिक्त 
इनके साथ" अन्य साल के अधिकार पतन्न जसे विक्रीनामा, 
इसवायस आदि नहीं लगाये जाते हैं जिसके कारण वेंक इन 
बिलों में अधिक लेन देव नहीं करते । 


६--भारतवर्ष में माल यूहों ( ए/७७०॥०ऐै४०९४ ) की कभी 
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होने के कारण भी माल के अधिकार पत्रों का सज्ञन नहीं 
किया जा सकता और रिजव वक विना साल के अधिकार 
पन्नों के बिलों को नहीं भुनाता । 


७--छुछ वर्षा से भारत सरकार ने कोप बिलों ( 77०8८ * 
8वपाए 8 ) का अधिक प्रयोग किया है और बेंक तथा 
रिजव बैंक विलों की अपेक्षा इन्हीं में अधिक लेन देन करते ८! 


८--चिदेशी बिलें प्रायः स्टर्लिंग में लिखी जाती हैं. यदि वे 

भारतीय मुद्रा मे लिखी जाती तो विल के बाज़ार के विकास 

की अधिक सम्भावना हो जाती है ! ५५ 

६--भारत के बिलों की पुनकटोती (8७०४४००७०४7४) 

के लिए भी अधिक खुविधायं प्राप्त नहीं हैं और पुनकंदोती 

आर्थिक निर्वज्षता की द्योतक समझी जाती हैं। इसलिये भीं यहाँ 
बिल बाज़ार का विकास न हो सका। 


१०--रिजर्व बेंक ने विल वाज़ार फे विकास में कोई 
विशेष प्रयत्न नहीं किया परन्तु फिर भी भारत में बिल वाज़ार 
को विकसित करना परसावश्यक हे । बिल्न बाज़ार का विकास 
निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जा सकता है;--- 


(१) बिलों का निश्चित रूप निधीरित करके उनकी अवधि 
स्वीकृत, भुगतान आदि के नियमों सें समानता स्थापित कर  देनी' 


चाहिये। 
(२) बिल्ों को स्टाम्प ड्यूटी में भी काफी कटौती कर देनी 


चाहिए । यद्यपि रिजवें वेंक ने १६४० में स्टाम्प उयटी दी 
परन्तु फिर भी वह अधिक है-। 


सद्रा बाजार 


(३) भ्रुनाने की दर भी घटा देनी चाहिये जिससे बिल 
खरीदने वालों को प्रोत्साइनमिले । रिजर्व वेक को पुनकंदोती 
की सुविधाओं में अधिक वृद्धि कर देनी चाहिए । 


(४) छुरक्षित माल ग्रहों की स्थापना शीघ्र होनी चाहिए 
ओर इसके लिये पसिन्न भिन्न प्रान्तों में कानून वा देने 
चाहिये। 


(५) बिल्लों के फार्म अंग्रेजी ओर हिन्दी दोनों में होने 
चाहिये। 


(६) भारत भे भी बिल्लों की स्वीकृति के लिये स्वीकृति ग्रहों 
की स्थापना दोनी चाहिये । 


(७) बिलों के उपभोग को नकदी साख ओर अधि निकास 
की अपेक्षा कम खर्चौल्षा वनामे का प्रयत्न करना चाहिए | 


(८) इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों म॑ बिलों का प्रयोग 
बढ़ाना चाहिये जेसे मोसमी कृषि कार्यो अथवा अनाजों को 
बाज़ार तक पहुंचाने स॑ विल्ल काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । 


(५) मुद्दा चाज़ार में धन की कर्मी-- भारतीय द्रव्य 


बाज़ार में धन की कमी रहती हे ओर वह उद्योग धन्धों तथा 
व्यापार की पूजी तथा साख की' आवश्यकताओं की पूरी तोर 
से पूर्ति नहीं कर सकता। इसका कारण भारतीय- जनता की 
निर्धनंता, उसकी अज्ञानता तथा अशिक्षा है | भारतीय अधिक 

तर धन को .गाड़ू कंर रखना या उसे गहने व ज़मीन जायदाद 
से ल्गाना,अधिक पसन्द ,करते हैं | इसके. अतिरिक्त यहाँ कोई 
डचित बैंकिंग तथा विनियोग की सुविधायें भी आ्राप्त नहीं हैं.) 


दर 
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(६) मुद्रा बाज़ार में लोच तथा स्थायिल्र का अभाव-+- 


्ज्ड रे ि पक 5 
भारतीय सुद्रा बाज़ार में रिजर्व बेंक के स्थापित होने से वें 
लोच तथा स्थायित्व का अभाव था क्योंकि उस सम्रयथ साथ 
और मुद्रा का नियंत्रण एक ही संस्था के हाथ में न था ! साखे 
सिर्यंत्रण इंपीरियल वेंक ओर सुद्रा नियंत्रण सरकार के हाथ में 
था । परन्तु रिजवे चेंक ने इस शअ्रभाव को कुछ सीमा तक दूर 
कर दिया है परन्तु अब भी भारतीय बंकों के साधन उनके 


कोष परिमित होने ओर चेकों का अधिक प्रचार न द्ोने के 
कर्ण सीमित हैं। 


(७) विशिष्ट साख संस्थाओं का न होना...भारतीय मदर 
बाज़ार में विशिप्ट साख संस्थाओं का अभाव हे । यहां पर 
क्राफी भूमि चन्‍्धक बेंक, औद्योगिक बैंक इत्यादि नहीं हैं. जो 
अपने २ क्षेत्रों की आवश्यकता पूर्ति कर सकें । 

(८) ब्ांच चेंक्रिय का अभाव. यहां पर ब्रांच बैंकिंग का 


अभाष॑ है] गन्‌ महायुद्ध तथा युद्धोत्तर काल में भारतीय भैंकों 
ने इस ओर क़दम बढ़ाया और भिन्न २ स्थानों पर शाखायें 
खोलना आरम्भ किया परन्तु उनकी संख्या काफी नहीं है । 


(१) साहूकार तथा देशी वेकरों की अधानता-आज भी 


दाजनों और देशी बेंकरों का गावों मं अधिक प्रभाव है और 
माँव वाले उन्हीं से ऋण लेना अधिक पसंद करते 
उनका प्रभाव कम द्ोता जा रहा है । 


(१०) समाझोधन शूहों की कमी-यहां के मुद्रा बाजार 
की एक यह भी कमी है कि यहां समाशोधन ग्रहों (0०४४४ 
घ०४८४४४) की (कर्मी है” और वे केवल बड़े बड़े शहरों में 


। अब कुछ 


अदा बाजार रे 


ही हैं। 

परन्तु यह दोष अब १६४६ के बैंकिंग विधान के पास हो 
जाने के पश्चात ओर रिजव॑ बैक के राष्ट्रीयकरण हो जाने के 
पश्चात्‌ धीरे २ दूर हो रहे हैं | रिजव बेंक का अब समस्त बैंकों 
पर नियंत्रण हे | सहेकारी बैंक भी अब उन्नति कर रहे हैं और 
उनकी उन्नति के साथ २ देशी बेकरों ओर महाजनों का भी 
एकाधिकार शआामों में दर हो जावेगा औद्योगिक क्षेत्र मे ओयो 
गिक आर्थ प्रमण्डल बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है.। बैंकिंग 
की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध क्रिया जा रहा है। परन्तु फिर भी 
“उपरोक्त दोषों को दूर करना आवश्यक हे | इसके लिये एक 
अखिल भारतीय संध की स्थापना होनी चाहिए जिसके सब 
बैंक सदस्य हों और जो वैकिंग साहित्य का प्रचार करके दैंकों 
में एकता स्थापित कर जिससे उपरोक्त दोप दूर होकर मुद्रा 
'बज़ार सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बने । 


- अभ्यास-प्ररत्त 


१--मारतीय म॒द्रा बाजार के क्या २ दोप हैं ! इनको किस प्रकार दृर 
क्रिया जा सकता है १ 
हर कस 5 संक्षेप ह९००। भर 
२--मभारत॑य मुद्रा बाजार के विभिन्न अंग्रों का संक्षेप में वर्णन , 
कीजिए तथा समकाइये कि इनमें अवतक पारस्परिक सहयोग की भावना 
चयों नहीं उत्पन्न दो पाई ९ 


इ--क्या भारत में एक सुसंगठित मुद्रा बाजार विद्यमान हे ९ 
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यदि नहीं, तो बतलाइये कि अ्रवतक भारत में एक सुतंगठित झुद्रों वीजार 
क्यों नहीं बन पाया |. है । 





४--किसी भी देश में एक सुद्द अर्थव्यवस्था. की . ६. 
एक सुसंगठित मुद्रा बाजार का होना क्यों आ्रावश्यक है बतलाइये | 
पए--भारत में अब तक एक अच्छा बिल बाजार क्यों नहीं स्थापित 


हो सका ? यहां एक अच्छा बिल बाजार स्थापित करने के लिये अ्व्तर्क 
क्या क्या प्रयत्न किये गये। 


छठ्वां अध्याय 
हिल को 
केन्द्रीय बीकिंग 
0एकल50. फिलकाईँए 
केन्द्रीय बैंकिंग का विशिष्ट रूप मे विकास बीसवीं शताब्दी, 

से ही आउम्भ होता है । इसके पूर्व कन्द्रीय बैंक के चिपय में 
मनुष्यों के विचार स्पष्ट नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के पुरे केन्द्रीय 
बैंकिक नीति का उद्देश्य बहुत ही संकृचित था और वह पेश के 
अन्द्र स्वर्ण मूल्य में स्थायित्व श्राप्त करने के लिये करेंसी के 
नियम तक ही सीसित था। छुछ बैंकों को नोट प्रकाशन का 
अधिकार था | वे सरकार के बैंकर का भी कार्य कर ते थे, परन्तु 
उनको केन्द्रीय वेंक के कुछ कार्यो के करने की अनुमति थी और 
कुछ की नहीं । परन्तु युद्धांतर काल में; विशेषकर गत आर्थिक 
दी के बाद इनक मा पढ़ गण और इनके के मी ये 
लगे तथा इनको एक 5 थे में केन्द्रीय वैंक कहा जाने 
लगा। 
, आधुनिक समय के स्थापित केन्द्रीय बैंकों में स्वीडन का. बैंकों मे सपना 
रिकस बंक (शि॥8 ७७॥॥) सबब प्रथम आता है. बेंक (शिा75 9०७7॥7) सब प्रथम आता है.। समय की ६ 
से बैंक आफ इग्लेंड सबसे पुरानी बैंक है जो बैंक आफ इग्लेंड स नी बक है जो प्रारम्भ से हो सरका पै-- 
किन बैंकों के बक के काये करता रहा-दै-। यद्यपि १६वीं 


० 


शताब्दी में सभी प्रगतिशील पाश्वात्य देशों में केन्द्रीयवेंक स्थावित 


हो चुके थे फिर भी १६२० के जसेल्स के अन्वर्राष्द्रीय शा के तषेल्स के अन्तरोष्द्रीय राजस् - 
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करता है, जो एक व्यापारिक बेंक अपने ग्राहकों के लिए करता 
है सरकार को कई साधनों से आय होती है तथा सरकार को 
कई रकमे चुकानी भी पड़ती हैं । यदि इनका ठीक से प्रबन्ध न 
किया जाय तो मुद्रा बाज़ार में बहुत उथल्न पुथल दो जावेगी । 
अत: मुद्रा बाजार में स्थायित्व स्थापित रखने के लिये सरकार की 
अथैनीतिक क्रियाओं का नियमन केन्द्रीय वेंक करता है। ये 
सरकार की आय-व्यय की प्राप्ति तथा चुकती का प्रबन्ध कर्ता 
है। सरकार का कोप भी इसी बेंक के पास जमा-रहता- है । 
आवश्यक्रता पड़ने पर केन्द्रीय वैंक सरकार की आर्थिक-आव- 
श्यकताओं की भी पूर्ति करता है। संकट काल्ष-में-चेंक-सरकार 
को ऋण देता हे । यह वेंक सरकार के लिये एक स्थान से दूस रे 
स्थीर्न पर रुपया भी भेजता है । इसके अतिरिक्त.यह-सरकार 
को ऋण उठाने म॑ सहायता देता ह और अन्य आर्थिक बिपयों 
पर सलाह देता है। यह सरकार के जन कज (एपऐशे० 0606) 
का भी प्रवन्ध करता है ओर सरकार को सरकारी हुरिडियों पर 
तथा अन्य प्रकार से अल्पकालीन ऋण भी देता है) यह सर- 
कार के लिये विदेशों में भी ऋण उठाने का भार लेता है । 
केन्द्रीय बैक सरकार के लिये ऋणदाता, ऋण प्रवन्धक तथा अर्थ- 
नीतिक परामशंदाता का काम करता है। 


युद्धकाल् में केन्द्रीय वेंक सरकार को युद्ध के लिये ऋण का 
प्रवन्ध करता है। विदेशी ऋण ओर उसके व्याज को चुकाने 
के लिये वेंक को विदेशी विनिमय का भी प्रबन्ध करना 
पड़ता है। ४ 
रु अन्य वेंकों के कोष रखचा;-केन्द्रीय बैंक व्यपारिक चक्ों का कुछ 
नक़दकोप अपने पास जमा रखता है। कुछ देशों में तो.व्यापारिक 
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बैंकों को यह कोष विधान के अनुसार जमा कराना पड़ता है 
ओर कुछ देशों में इसका चलन हो गया है। इस सम्बन्ध में 
सबसे पहले बैंक आफ इंग्लेड ने कक उठाया और इसके वाद 
सब देशों ने उसका अनुकरण किया। भारत में भी पत्येक 
व्यापारिक बेंक को चालू खाते में जमा राशि (000शते 
7809॥89) का ४ प्रतिशत तथा मुह ती जमा (प४७७ ॥/9४- 
-09) का २ प्रतिशत रिजव॑ बैंक के पास कोष जमा रखना पड़ता 
है । यह प्रतिशत देशकाल के अनुसार बदलता भी रहता है । 
इसकिीधप से व्यापारिक ओर केन्द्रीय बेंक दोनों को ही लाभ 
होता है। व्यापारिक बेकों के लिये यह कोष तरल सम्पत्ति 
(4०४१ 60०6) के सयान है और संक्रट के समय इस कोष 
का उपयोग कर सकते हैं | इससे व्यापारिक बैंकों की साख भी 
चढ़ जाती है। केन्द्रीय बेंक इसके द्वारा व्यापारिक बेंकों दारा 
निकाली गई साख पर नियन्त्रण रख सकता है। व्यापारिक 
बक अपनी नकदी के आधार पर ही साख उत्पन्न कर सकते हैं। 
ऋछ नक़दी केन्द्रीय बेंक में जमा कर देने से उनकी नक़दी कम 
हो सकती है ओर उनकी साख उत्पन्न करने की शक्ति पर भी 
प्रभाव पड़ता है।इस कोष के आधार पर केन्द्रीय बैंक को 
व्यापारिक वकी की साख उत्पन्न करने की शक्ति का ज्ञान हो 
जाता है | यदि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बेंकों की साख उतसन्न 
करने की शक्ति को सीमित करना चाहता है, तो वह इस जमा 
किये जाने वाले कोष का प्रतिशत बढ़ा कर, कर सकता है। 
यथदि केन्द्रीय बेक व्यापारिक बकों की साख उत्पन्न करने की 
शक्ति बढ़ाना चाहता है, तो वह इस प्रतिशत को घढ् देचा है । 

राष्ट्र के धालिक कोप को तराक्षित रखना और विविसेय- 
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कोप का प्रवन्ध:_...प्रत्येक्र केन्द्रीय वेंक को विधान के अनुस|र 
अपने पास धात्विक कोप रखना पढ़ता है । परन्तु इंग्लेड अथवा 

अन्य कुछ देशों में आज भी इस सम्बन्ध में कोई विधान नहीं 
है । इस कोप की मात्रा को बैंक की ही इच्छा पर छोड़ दिया 

जाता है, क्योंकि यह मात्रा सदेव के लिये एक बार ही निश्चित 

नहीं की जा सकती । यह मात्रा कितनी हो, यह वात भिन्न भिन्न 

दक्शों के व्यापार ओर उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर रहता 

'है। पहले तो यद् कोप नोठों के लिये रखना पड़ता था परन्तु 

अब यह जमा के लिये रखा जाता है। विदेशी मुद्राओं क्तीः 
विनिमय दर को स्थायी करने के लिये केन्द्रीय वेंक को अपने 
पास अन्य देशौं की मुद्रायं भी रखनी पड़ती है, जिससे विदेशी, 
व्यायारियों को समय समय पर भुगतान किया जा सके | - 


वर्कों के बैंक का कार्य करना अथवा अन्तिम अवस्था मेँ. 

ऋणदाता का कार्य: केन्द्रीय बेंक, व्यापारिक, ओद्योगिक, 
विनिमय, कृषि तथा ध्यन्य-चक्कों का भी बक साना गया है।यह 
अन्य सभी बेंकों का जमा खाता रखता है और घछघनसे प्रति- 
योगिता नहों करता । यह उनकी संकद के समय सहायता करता 
है। यह चेक अन्य वे को ओर मुद्रा सम्बन्धी लाए हुए विनिमय 
बिलों, सरकारी बिलों तथा दूसरे साख पन्नों पर ऋण देता हे 
आथवा उसका श्रत्रन्ध करवाता-है । कहीं से भी ऋण प्राप्त न होने 
पर केन्द्रीय बंक अन्तिम ऋशणदाता (॥.०7१७: ० ४09 886 
;7680०79) की -हंसियत से उसे स्वयं देने का भी दायित्व स्वीकार 
करता , है. । परन्तु - ग्रह : सुविधा तभी दो जाती-है जब ऋण 
भाप्त करने के अन्य साधन समाप्त हो जाते हैं.। केन्द्रीय बैंक 
अन्तिम ऋण॒दाता का काम केवल चिलों को पुनः भ्रुना कर दी 


केन्द्रीय बैंकिंग ७९ 


करता ( पाशणाहं से्वांडट०एाफ्एह रण ) है। 
केन्द्रीय बेंक केवल बहुत अच्छे बिलों को पुनः भुताता है। वे 
बिल उजकीदि के अल्पकालीन, वास्तविक बिल होने चाहिए और 
उन पर दो बड़ी आशिक संस्थाओं की गारन्टी के हस्ताक्षर होने 
चाहिये | बिल भुनाने की सुविधा स साख व्यवस्था में तरलता 
व लोच आ जाती है | इसके द्वारा बेंक की नक़दी बढ़ जाती है. 
ओर साधारणुत: बैंकों को अधिक नक्दों नहीं रखन्ती पड़ती 
परन्तु बिल आुनाने की शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग करना 
चाहिये । 
सबसे पहले इस काम को बेंक आफ इंग्लैंड ने अपनाया 
ओर जब इस वबेंक ने सन्‌ १८७३ में अंतिम ऋधदाता का स्थान 
घदण कर लिया तब अन्य देशों के केन्द्रीय बेंक्रों ने भी इसका 
अनुकरण किया । 


बिल्ल को पुनः भुनाने के काम को करते समय केन्द्रीय 
बैंक देश म॑ मिती कादे को दर को सी निधोरित कर देता है। 
इसके भुनाने की दर का प्रभाव साख पर बहुत गहरा होता है । 
(यदि केन्द्रीय बके दर बढ़ा देता है, तो बाज़ार की सूद की दर्र 
(॥78०78४४ ०७8०) भी बढ़ जाती है और यदि केन्द्रीय बेंक 
दर धदा देता है, तो बाज़ार दर भी कम हो जाती है | सूद की 
दर पर ही सास की मात्रा निर्भर रहती हे। ज्यादा दर होने 
पर कम साख ली जायगी ओर कम दर होने पर अधिक साख 
ली जायगी । म 


. बेंकों के पारस्परिक लेन-देन की चकर्ती कराने के हिये 


समाशोधन रह का कार्य--यह काय भी सर्वश्रधम बंक आफ 
8. .* 
इंगलेड ने। १८४४४ से प्रारम्भ किया ओर उसके पश्चात्‌” अन्य 
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बैंक भी इस काये को करने लगे। कुछ देशों से व्यापारिक 
बैंकों ने आपसी लेनु देन को चुकाने के लिये एक अंलग 
अमाशोधन ग्रह स्थापित कर लिया है। ऐसे देशों में केन्द्रीय 
चैंक का कार्य केवल नित्यप्रति के बेंकों के आपसी लेन देनों 
के अन्तर को तय करना है । परन्तु जिन देशों में व्यापारिक 
चेंकों के अपने समाशोधन ग्रह नहीं हैं, वहां इसका प्रवन्ध 
केन्द्रीय बैंक की करना पड़ता है। प्रत्येक सदस्य' वेंक को 
केन्द्रीय वेंक के यहां अपना हिसाव खोलना पढ़ता है और 
आपसी लेन देल के अन्तर की चुकती केन्द्रीय बेंक के पास 
उनके खातों भ॑ जमा तथा नामे लिखकर सरलता से कर दी 
छाती है । इससे भिन्न भिन्न बैंकों के लेन देन का अन्तर केवल 
खातों में हेर फेर करके दी चुकाया जा सकता है और ऐसा 
करने से द्रव्य की आवश्यकता नहीं दोती। . *: 

व्यापार के आथिक--हितों-को... दृष्टि में रखते. हुए और 
विशेषव: राज्य की मुद्रा ग्रणाल्ली स्थिर रखने के उदडव से 
साख नियंत्रण करा>“व्यापार की आवश्यकता के अलेसार 
साख का नियंत्रण करना भी केन्द्रीय चैंक का एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण कार्य है । बारतव मे साख के सूजन एवं वितरणय्य 
का महत्व आजकल काफी बढ़ गया है तथा उत्पादन, आय 
च्यय तथा माल के वितरण पर इसका काफी अभाव पढ़ता 
है । इसलिये इसका नियन्त्रण करना आवश्यक दे । यह कार्ये 
केन्द्रीय वैंक को ही सौंपना चाहिए कयोंकि वह करेंसी प्रकाशन 
छा एकमात्र अधिकारी होता हे, वह मुद्रा बाज़ार ओर-अन्य 
मुद्रा सम्बन्धी संस्थाओं के सम्पर्क में आता है तथा उसे व्यापार 
की साख को आवश्यकता का पूरा पूरा झ्ञन होता है। “ 
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देश में आर्थिक स्थायित्व. (70००7०७४०. ४५४४५) 
आथापित करना ही साख नियंत्रण का सुख्य उद्देय दोना चाहिये। 
इसके लिये देश के अन्दर मुद्रा तथा 02% व किक न 
900 ) व सकुचन ( ]0]&200०॥ ) को/ रोकता, मूल्यों से 
अधिक घट बढ़ को रोकता, देश को व्यापारिक चक्र 
(906 09०७० के प्रभाव से बचाना तथा देश से वेकारी 
को दूर करना ही केन्द्रीय बेंक का उद्देश होना चाहिये. 
“ केन्द्रीय बैंक साख नियंत्रण कई प्रकार से करती हैं।-जेसे 
(१) बैंक को दर घट बढ़ा कर, (२ बढ़ा कर; (२) खुले बाजार की क्रिया-की 
नीति दास (0 9छ॥ एा870॥88॥ 0९९४/४०॥४), (३) नकदी पके 
कोष के अनुपात मे परिवर्तन करके, (४) साख पत्नों के अंश 
घटा बढ़ा कर; (५) साख का राशन्तिंगं कर,_ (६). जेतिक. 
अभाव डालकर, (७) सीधी कार्ग्रवाही कर और (८) प्रचार 
नीति द्वारा । इनका विस्तार पूर्वक वर्णन नीचे किया गया हैं। 
चेंक की दर घटाना बढ़ाना-“यहू साख तियंत्रण का 
सबसे पुराना, अख्र, है | यद्द दर वह दर है. जिस पर. केन्द्रीय 
बेंके उंद्धकोटि के विल्लों को फिर से भुनाने को तयार हो जाते 
हैं। इसी दर पर केन्द्रीय बैंक 'सदस्य वेंकों को उच्चकोटि की 
जमानत पर ऋण देती है। प्रति सप्ताह यह दर बेंक द्वारा 
चोषित कर दी जाती हे | इस दर का साख निर्माण पर काफ़ी 
प्रभाव पढ़ता है क्योंकि व्यापारिक बेक भी अपनी सूद की 
दर को इस दर के अनुसार बदलते रहते हैं । केन्द्रीय बैंक की 
दर बदलते का प्रभाव सारे सुद्रा बाज़ार की दर पर पड़ता -है । 
यदि यह दर ब्रढ़ जाती है तो साख का नि्मोश ' कम हो जाता 
है। इसके घटने पर साख का' निर्माण बढ़ जोता है! साख 
'निर्यत्रण के इसे उपाय॑ का उपयोग सर्च प्रथम'बैंक आफ इंग्लैंड 


जछ मुद्रा, विनिमय तथा वेंकिंग 


से १८३६ में किया अर सफलता प्राप्त की। इस के परचात पक 
आए इंग्हेंड ते इसका उपयोग १८४४, १८७३ ओर १८६० में 

सफलता पूर्वक किया। फ्रांण, जर्मनी, अमरीका तथा अन्य देशो 

में भी समय समय पर इस नीति का अवलम्धन किया गया | 


इसकी सफलता कुछ मानी हड़े बातों पर निर्भर रहती 

। (१) यदि केन्द्रीय वेंक दर को घटावे बढ़ावे, तो उस 
अनुपात में बाजार की दर भी घटनी चढ़नी चाहिये, (२) यदि 
केन्द्रीय बैंक जानवूक कर शआर्थिक परिस्थितियों को ईट्षि में 
रखकर बैंक दर घटाये या बढ़ाये तो व्यापारिक बैंकों की भी 
उसका अनुकरण करना चाहिए, (३) व्यापारिक बंक केन्‍्द्रोय 
बैंक की आज्ञा तभी भान सकते दे जब वे पूरे रूप से केन्द्रीय 
बेंक पर आश्रित हों, (४) पुनः बिल भुनाने तथा अन्तिम ऋण 
दाता का सम्बन्ध विल के भुनाने के बाज़ार ( ॥)80ण07४ 
शशयह०४ ) के संगठन पर निर्मेर करता है; (५) बिल बाज़ार 
तभी संगठित हो सकता है. जब देशी व बिदेशी व्यापार से 
बिलों की प्रधानता हो ओर विलों को स्वीकृत करने और भुनाने 
के लिये स्वीकृति गृह (80०९०६७7०४ पें०प७७७) और शुनाने 
चाले गृह - ( ॥0860परग॥8 पिं०ए४७४ ) उपस्थित हों। इन 
परिस्थतियों के न होने पर साख नियन्त्रण का यह शज्न वेकार 
हो जावेगा । यदि ये परिस्थितियां मौजूद भी हों तो भी कुछ 
बाधाओं के कारण वेक दर छारा साख- नियन्त्रण असफल हो 
जाता है | आर्थिक तेजी के समय व्यवसायी जब तक रुपया 
लगाते चल्ले जांयगे, तब तक उन्हें लाभ का स्वर ऊंचा दीख 
पढ़ेगा ओर ऊंची बेंक दर -वेकार-हो ,जायगी। इसी प्रकार 
आधिक मंदी के समय व्यापारी वर्गे त्व तक विनियोग के 
लिये तेयार/न होंगे जब तक उन्हें मुनाफे का स्तर नीचा. देख 


/केन्द्रीय बैंकिंग.- . .. रु 


' पड़ेगा चाहे सूद की दर-कितनी ही कम क्यों त हो | साधारण 
'परिस्थितियों में भी बैंक दर का असर धीरे धीरे पढ़ता है 
क्योंकि उचित परिस्थितियों का अनुमान ही नहीं लगाया जा 
सकता ! वेंक दर बदलने का सह्दी उद्देश समकने में ही 
कठिनाई होती है। मुद्रा बाजार की दशा में भी परिवर्तन 
' हो जाने से बैंक दर का महत्व जाता रहता है | देशी व्यापार 
' में बिल्लों के बदले अधिनिकास की सुविधाओं ( 0एशपे।# ४ 
900०४) का अधिक व्यवहार होने लगा है। विदेशी 
टेलीमआफिक ट्रांसफर का भी व्यवह्र अधिक हो गया है और 
मुद्रा बाजार से तरल निधियों की अधिकता भी वेंक दर की 
असफल्नता का ,कारणश -बन गई है । अल्पकालीन ऋणों मे 
: ट्रुंज़री ब्रिलों का महत्व बढ़ गया है ओर लोग वेक बिलों-की 
प्रेक्षा ट्रेजरी बिलों में. रुपया लगाना. अधिक पसन्द करते हैं। 
बेंक की दर की सफलता फे लिये आर्थिक व्यवस्था एवं आर्थिक 
पद्धति में भी काफ़ी लचीलापन होना आवश्यक ; है, अर्थात् 
बंक दर के.परिवतेन के साथ साथ उत्पादन, चेतन, लागत तथा 
, व्यापार में सी परिव्तेत होना. चाहिये, जो..वबर्तेसान काल में 
आर्थिक योजनाओं तथा अन्य, प्रकार के आ्िक - लियंत्रणों के 
कारण असम्भव- है ।-अतः बेंक,दर का सहत्व . वर्तमान काल- में 
बिल्कृल -समाप्त: सा. हो चला .है ० 
खुले : बाज़ार की- किया . (00०7:0007686 0067७.60॥8) 
हि न्‍्तर काल सबक दर नीति -के साख. .नियंत्रण भें. अधिक 
सफल: स होते:के कारण खुले, वाजार;की क्रिया?:की, नीति को 
' इस कार्य के लिये. अपनाना - पढ़ा. इसका अथ केन्द्रीय बक 
- छारा बाजार में किसी सी ज़ुकार के-पत्नों, जेसे (सरकारी -प्रतिभू- 
.: तियों, पब्लिक प्रतिभूतियों, बेकों के स्वीकृत पन्नों तथा व्यापारिक: 








७६ मुद्रा, चिन्िमय ' तथा बैंकिंग 


चिलों का क्रय विक्रय करना है| परन्तु व्यवहारिक कार्यों मे 
'खुले बाज़ार की क्रिया? से केवल सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय 
विक्रय ही समझा जाता है, क्‍योंकि वेंक केचल सरकारी साख 
पन्नीं को द्वी छते ओर बेचते हैं.। वे जनता के दूसरे साख 
पत्रों को नहीं छते । खुले बाज़ार की क्रिया से व्यापारिक बैंकों 
के नकद कोष में घटोत्ती अथवा बढ़ोवरी होती है और इसस 
वाज़ार की व्याज दूर और आर्थिक दशा में परिवर्तन होता है । 
बैंकों के नकद कोप में परिवर्तन होने से साख पर भी प्रभाव 
पढ़ेंगा, क्योंकि नकद कोष ही साख का आधार है । जब केन्द्रीय 
बेक साख निर्माण कम करना चाहता है; तो वह प्रतिमूतियों 
को बेचेगा जो व्यापारिक बैंकों तथा उनके आइकों द्वारा खरीदी 
जायेंगी। इससे व्यापारिक बैंकों का जो केन्द्रीय बेंक के पास 
नक़दी जमा है कम दो जायगी और व्यापारिक बैंकों कौ साख 
उत्पन्न करने की शक्ति भी कम्र हो जायगी। जब केन्द्रीय चेक 
देंश से अधिक साख उत्पन्न करना चाहता है, तो वह सिक्‍यो- 
रिटीज़ खरीदना आरम्भ कर देता हैं, जिससे व्यापारिक बैंकों 
की नक़दी चढ़ जाती है ओर उसके साथ साथ उनकी साखे 
उत्पन्न करने की शक्ति भी । परन्तु यद्द नीति केन्द्रीय बैंक ठमी 
काम में जाते हैं जब उन्हें अपनी वेंक दर पमावपूर्ण करनी 
शोदी दे अथवा द्रव्य के मौसमी देर-फेर के कारण उत्पन्न गढ़बढ़ी 
को दूर करना होता है या सूद की दर कमर या नीची करनी 
होती द्द | 'खुले बाज़ार की क्रियाः की सफलता निम्न बातों 
पर निमर रहती दै:--(१) केन्द्रीय बैंक जिस अनुपात से साख 


पत्रों की खरीद-विक्री करे और “खुले बाजार की क्रिया को 
काम में लाबे; उसी अनुपात से व्यापारिक बैंकों की नक़दी में 
अंसी अथवा ज्यादती होती चाहिये । शक 


,« +कैन्द्रीय बैंकिंग... ७७ 


“व्यापारिक बेंकों को भी नकद कोषों में कमी या अधिकता 
के अनुसार अपने ऋण तथा विनियोगों को घटाना बढ़ाना 
'चाहिये। ३--व्यापारिक बेंकों के साख आधार में घहोती या 
बढ़ोती तथा च्याज दर की घटोती .या बढ़ोती के अनुसार मद्रा 
' बाज़ार से भी जक साख की मांग से कमी या ज्यादा होनी 
चाहिये और ४-चैंकों की जमा की गति ( 98905 
"५०0०४ ) भी एक सी होनी चाहिए । 


उपरोक्त परिस्थितियां सब देशों मे एक समान नहीं पाई 
_ जातीं। कभी कभी तो देश की बेंकिंग प्रणाली बहुत ही उन्नत 
अवस्था से होने पर भी ये बातें सही नहीं उतरदीं ।'कभी कभीः 
: व्यापारिक बेंक के कोषों में केन्द्रीय बेंक के प्रतिभूतियाँ क्रय 
विक्रय करने से उसी अनपात-में कम ज्यादा नहीं होती । जब 
विदेशों से खण का आगमन हो या साख पत्र बैंकों में न जसा 
हुये.धन से खरीदी जांय, तो बेकों के कोष पर. इसका कोई 
' प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभी राजनेतिक तथा आर्थिक परि- 
स्थितियों के कारण भी बेंक अपने बढ़े हुये या घटे हुये:कोष- 
का साख नियन्त्रण से पूरा पूरा उपयोग नहीं:कर पाते-। इसके 
अतिरिक्त-मकदी कोषों का. पूर्ण उपयोग केवल -बेंकों के ऊपर 
'निर्मेर न रह कर ऋण चाहने वालों पर-भी निर्भर रहता है.। 
'मन्दी के दिनों मे व्यापारी कभी भी ऋण लेना, नहीं. चाहते, 
चाहे सूद की दर कितनी ही कम हो. ओर तेजी के समय वे.” 
' ऋण -लेते-ही हैं, चाहे सूद की, दर कितनी ऊंची क्यों त हो | 
: बकों की जमा की व्वाल. मे भी “एक- सी - रफ्तार :नहीं होती। 
व्यापारिक तेजी के समय यह गति बढ़ जाती है, चाहे. सूद. दूर 
. कित्तनी ही अधिक क्यों व हो ओर व्यापारिक. सन्दी के समय 
यह रफ्तार. कम्त - हो. जाती है, चाहे सूद दर' कितनी ही कम. 


७्घ मुद्रा, विनिमय तथा वकिंग 


क्यों न हो । इस के चलन पर मनुष्य की मानसिक प्रदत्ति को 
अधिक प्रभाव होता है और इन वातों पर केन्द्रीय बैंक कोई 
प्रमाव नहीं डाल सकता । इसके अतिरिक्त जिन स्थावोंम 
बैंकिंग प्रणाली वहुत उन्नत अवस्था में नहीं हे, वहां क्रियाशील 
पंजी वाजार की कमी, केन्द्रीय बैंक के पास बेचने के लिये 
पल 
काफी प्रतिभूतियों की कमी ओर खरीदने के लिये घन की कमी 
व्यापारिक वेकों ओर केन्द्रीय वक के बीच घन्निष्ट सम्पर्क की 
छमाव आदि भी कुछ रुकावर्टे हैं, जो इस नीति को सफल 
नहीं दो ने देती । इसके अतिरिक्त राजनेतिक, आर्थिक ओर 
जनता की मानसिक पफ्रवृत्तियों का भी इस पर काफी प्रभाव 
पढ़ता है । 
इन रुकावटों के अतिरिक्त अधिक प्रतिभूतियों की बिक्री 
“से इनके मूल्यों में कमी हो जाने का भय रहता है, जिससे 
सूद दर ऊंची हो जाती है ओर सरकार को क्षत्ति उठानी पड़ती 


है तथा मुद्रा वाज़ार से भी सद की दर पर एउल्ठा प्रभाव 
होता है। 


बहुत से केन्द्रीय बैंकों ने 'वेंक दरः और 'खुले बाज़ार की 
क्रिया? दोनों का संयुक्त प्रयोग किया है, परन्तु यह उपाय भी 
अधिक सफल न हो सका । 


नह कह वाह को अदलता- अधिकसित पूंञ्ी 
बाज़ार बाले देशों में जहां व्यापारिक बकों 

अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय बेंक फे पास 
जमा करना पड़ता है वहां के लिये यद्द साख निंयन्त्रण का 
हक अच्छा अज्ञ साना गया है| इस का आविष्कार सर्व प्रथम 


अमरीका में सन्‌ १६३३ में हुआ और सन्‌ १६३४ मे उसको 
“अधिक प्रभावपूरों बनाया गया । इस उपाय के अनुसार नकद 


केन्द्रीय बैंकिंग छह 


कोप के अनुपात में परिवर्तन करने से साख नियम्त्रण किया 
जाता है। जब केन्द्रीय बैक को साख कम करने की आवश्यकता 
होती हे, तो चह नकद कोष के अनपात को बढ़ा देता हे । 
जिससे व्यापारिक बेंकों को अधिक रकम केन्द्रीय बैंक के पास 
रखते से उन्तका नकद कोप कम हो जायगा ओर साथ में उन 
'की साख उत्पन्न करते को शक्ति भो | जब केन्द्रीय बेंक को साख 
असार करता होता हे तो वह इस अनपात में कमी कर देगी 
जिससे व्यापारिक वेंकों के पास अधिक नक़दी हो जावेगी और 
बह अधिक साख संजन कर सकेंगी । छा कीन्स ने इस अस्त 
की काफी प्रशंसा की, है, किन्त साथ ही इसमे, भी कुछ 
कंठिसाइयां हैं। यह सब बेंकों पर एक सा प्रभाव नहीं डाल 
सकता। जिन वेंक्ों पर पहले से ही काफी नकद कोष है, उनके 
ऊपर नकद अनपात के बढ़ाने का बहुत कम असर होगा। 
दूसरे इसमें नमनीयता की कसी है। इसमें आवश्यकतानसार 
कोष की आअत्यधिक कमी अथवा वेशी का कोई ध्यान नहीं रखा 
जाता। जिस स्थान पर पहले से ही नक़द कोप की कमी है, चहां 
अनुपात बढ़ाने से ओर भी कमी हो जावेगी और जहां भक्कदी 
की बहुतायत है, वहां अनुपात बढ़ाने से भी नकदी की 
कठिनाई न होगी। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंक बढ़ाये 
हुए अनुपात के अतुसार चलने के लिये अतिमूतियां बेचने 
लगेंगे, जिससे उनके सूल्यों में काफी कमी आ जायगी । 


भ्रो हिंदलसे ( श)॥606४०४ ) ने खुले बाजार की क्रिया 
ओर लकद कोप के अरुपात को बदलने के ढंग, दोनों को 
संयुक्त रूप से प्रयोग में लाने का सुझाव दिया है। जब नकद 
कोष का अनुपात बढ़ाया जाय, तो खुले वाज़ार की क्रिया भी 
काम में ली'जानी चाहिये, अथोत्त जब॒अनपात वढ़ाने के परि 


८० , मुद्रा, विनिमय तथा वेंकिंग 


जज हिना 
णाम स्वरूप व्यापारिक बैंक प्रतिभूतियां बेचें, तो: केन्द्रीय बेके 
को उन्‍हें खरीदना चाहिये, जिससे उनके मूल्य में कमी न हो ! 


><_ साख पत्रों के अंश को घटा बढ़ा-कर--सन्‌ १६३४ के 
साख पत्र विनिमय विधान ( 56णएम्रिष्ठ #5गाश्ताहु० 4.४ ) 
के द्वारा फेडल रिजर्व प्रणाली को साख नियन्त्रण का एक नया 
अल दे दिया गया । इस विधान के अनुसार कज़े के छाता, 
ख़रीदी गयी प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य के एक विशेष प्रति 
शत के लिये कज़ेंदारों के अपने फरड से मार्जिन रखा जाना 
चाहिए। इसका उद्देश्य स्टेघाजी के लिये दी गई साख की 
नियन्त्रण करना है | १६३४ के फेड्ल रिजव बेंक के डाहरेंक्टेरों 
को यह अधिकार दे दिया गया कि वे समय २ पर व्यापारिक 
तैंकों के लिये इस साख की मात्रा निर्धारित करते रहें, जो वें 
साख पत्रों के आाघार पर देते हैं। इसका ल्ञाभ यह था कि 
बेंक को जब साख की साज्रा कम करनी होती थी, तो प्रतिभूठियों 
के आधार पर कम साख उत्पन्न करने की आज्ञा दी जाती थी 
ओर साख की मात्रा अधिक करने के लिये उल्टी नीति काम 
से लाई जाती थी । इस उपाय का प्रयोग अधिकतर अमरीका 
में ही किया गया । 


5 साख का राझनिंग कर->्यह साख नियन्त्रण का तरीका 
बहुत पुराना है। इसको वेंक आफ इंग्लैंड ने १८वीं शताब्दी 
से अ्रयोग किया था । इसके अनुसार प्रति दिन बिल, भ्ुनाने की 
संख्या निश्चित कर दी जाती थी। यदि किसी दिन विललौं की- 
संख्या निश्चित संस्या से अधिक द्ोती, तो विभिन्न संस्थाओं में 
साख का डचत चटवारा अथवा राशनिंग कर दिया जाता थी! 
किन्तु द्ा्न ही में प्रथम विश्व युद्ध के बाद-यूरोप में जब 


ई 


केन्द्रीय बेकिंग घन 


आर्थिक संकट आया तो इस नीति को अपनाना पड़ा। सन्‌ 
१६२४ में जसेनी ले अपने निउ रेन्टन मा्के के मूल्य में कमी 
रोकने के कारण इसको अपनाया। सन्‌ १६२६ में भी जमेनी 
ते इसे काम से लिया । सन्‌ १६३१ में रीका बेंक ने साख का 
कोटा ( 07०%७ ) बांध कर बड़े बड़े बेंकों को फेल होने से 
बचाया | रूस में यह ढंग वहां की सरकारी बैंक की साधारण 
अर्थिक नीति का प्रायः एक अंग ही बन गया है । ट्विंतीय 
महायुद्ध काल में भी यह तरीका प्रजातन्त्र राज्यों छारा काफी 
प्रयोग में ज्ञाया गया। यह <देश की सरकार पर निर्भर रहता 
है कि किस ज्षेत्र में कितनी साख और घअर्थ की आवश्यकता 
है । इस ढंग में पक्षपात का अधिक भय रहता है । 


*” नैतिक प्रभाव डालवा--नेतिक प्रभाव डाल कर भी साख 


#/7220+-०७०--::&€₹-- 

नियन्ध॒रण सफलता पूर्वक किया जा सकता है | जब केन्द्रीय 
बैंक यह अनुभव करता दे कि देश में साख का दुरुपयोग 
अथवा अनावश्यक प्रसार हो रहा है; तो वह ठीक स्थिति को 
समभाने के लिये अपने प्रतिनिधियों को व्यापारिक वेंकों के 
पास भेजता है, जो उन्हें सही नीति बरतने के लिये सुकाव 

ते हैं | इसका प्रभाव अच्छा दी पड़ता है। इसका प्रभाव 
तभी पड़ सकता है जब केन्द्रीय बेंक ओर मुद्रा बाजार के सभी 
तत्वों में घनिष्ट सम्बन्ध हो । यह नीति इंग्लैंड, जर्मनी, मांस 
स्वीडन; हालैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया इत्यादि सभी देशों ह्वारा 
समय समय पर सफलतापूर्वक काम में लाई जा चुकी है । 


ए+ सीधी कार्रवाई---सीधी कार्रवाई छारा भी केन्द्रीय बैंक 


साख नियन्त्रण कर सकता है। इस नीति के अनुसार केन्द्रीय 
चेंक के साथ सख्ती से काम ज्ेना पड़ता है। यदि केन्द्रीय 


न 


। मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


बैंक समझता है कि कोई बैंक देश के हितों के खिलाक-सह 
फाठके तथा अनावश्यक व्यवसायों में अधिक ऋण देता है, तो 
वह उसके खिलाफ़ सीधी कारवाई कर सकता है और उसकी 
विल भुनाने की सुविधा और दूसरी सुविधायें बन्द कर सकता 
है और अन्त मे उसका बेकिंग व्यवसाय भी स्थगित कर 
सकता है । इस नीति को काम मे लाना अच्छा नहीं समभा 
जाता और इसका उपयोग बहुत कम किया गया है। व्यापारिक 
बैंकों के साख के दुरुपयोग का पता लगाना बहुत कठिन दे । 
इस नीति का प्रयोग १६१८-२६ में अमरीका की फेड्ल रिजवं 


बैंकों ने अधिक किया, किन्तु उनका यह तरीका बहुत अच्छा 
सिद्ध न हुआ । -- 


... चार एवं प्रकाशन चीति--बहुत से देशों में केन्द्रीय बैंकों 
'ने साख नियन्त्रण की नीति को अचार विभाग के द्वारा भी 
मजबूत ओर कामयाव बनाने का यत्न किया है। प्रचार के 
द्वारा केन्द्रीय बैंक अपनी नीति को देश की सब वेंकों के पास 
पहुँचा सकता है । देश की साख स्थिति के बारे में बुल्लेटिन 
प्रकाशित किये जा सकते हैं और कभी कभी यह विवरण 
वहुत कामयाव सिद्ध हुये है। यद्यपि इसकी सफलता हर 
समय निश्चित नहीं है फिर भी प्रचार विभाग के द्वारा बैंकिंग 
संसार में पयाप्त प्रभाव डाला जा सकता है। रिजर्व बैंक ने 
भी मई १६४६ में स्टाक एक्सचेंज सद्दा व्यवसाथ के सम्बन्ध 
में सब वेकों का स्टाक एक्सचेंज प्रतिभूतियों के लिए अधिक 


ऋण देने क्के विरोध में चेतावनी दी थी और यदि इस पर 
पहले से ध्यान दे दिया जाता तो भारत में १६४६ का वेंकिंग 
संकट न आता । ९ 


6 


उपरोक्त साख नियंत्रण के तरीके तभी सफल हो सकते 


केन्द्रीय वेंकिंग रे 


हैं जब देश में मुद्रावाजार विकसित तथा छुसंगठित हो और 
केन्द्रीय बेक पर निर्भर हो । मुद्रा वाज़ार सुसंगठित न होने पर 
साख नियंत्रण नकद कोष का अनुपात या साख-पत्रों के मूल्य 
का अंश घटा बढ़ा कर अथवा सीधी कायवाही द्वारा ही हो 
सकता है। 
अभ्यास-प्रश्त 

१--केन्द्रीय बैंक ,क्या क्‍या कार्य करता है ? क्‍या यह 
आवश्यक है कि केन्द्रीय नेक एक साधारण व्यापारिक बेंक के कार्य 
न करे १ 

२-ैंक दर से आप क्या समझते है? बेंक दर में परिवर्तन 
क्यो ओर कब किये जाते हैं. ? इनका देश की अर्थ-ब्यवस्था पर क्या 
अभाव पड़ता है ? 

३--केन्द्रीय बरेंक साख नियन्त्रण क्रेसे करता है और उसका 
ऐेसा करना कहां तक उचित है ? 

४--केस्रीय बेंक के किन्‍्हीं दो प्रमुख कार्यो का विस्थार पूर्वक 
वशणुन कीजिये | 

५--किसी देश के मुद्रावाज्ञार के सुसंगठित नहीं होने पर साख 
नियन्चण के लिये कोन कौन से साधन अपनाये जाते हैं ? 


सातवाँ अध्याय । 
रिज़वे वेंक आफ़ इण्डिया 


रिजये बैंक आफ़ इण्डिया का नाम आज कौन नहीं 
जानता ! यह देश की सर्वोपरि वेंकिंग संस्था हैं। कुछ लोग 
इसे देश का केन्द्रीय वेंक कह कर पुकारते हैं। देश के मुद्रा 
संचालन करने, वेंकों पर नियन्त्रण रखने तथा केन्द्रीय सरकार 
की रकमों व अतिभूतियों के रखने का अधिकार केवल इसी 
बैंक को श्राप्त हैं। आपने देखा होगा कि एक रुपये के नोठों 
के अतिरिक्त अन्य सारे कागजी नोटों पर रिजवे बेंक आफ 
इण्डिया लिखा रहता है और उसके गवर्नर के हस्ताक्षर होते 
हैं। इन नोटों को प्रकाशित करने का अधिकार केवल इसी 
वैंक को है। आइये अब हम आपको रिजर्व बैंक के बारे में 
विस्तार से सममायें | ४ 
स्थापना 


हि रिजर्व बैंक की स्थापना के लिये सन्‌ १६३४ में रिजर्व 
नेक आकर इस्डिया, विधान पास किया गया जिसके फलस्वरूप 
- अप्रल १६३५ को रिजर्व वेंक का जन्म हुआ। बैंसे तो देश 
$ लिये एक केन्द्रीय वेंक की स्थापना के 
सन्‌ १६२५ में हिल्टन यंग कमीशन ने रखा 
प्रकार के प्यत्त बहुत पह्ििले से चल रहे थे। 


लिये ठोस सुकाव 
था; किन्तु ड्स 
सब से पहिले 


केन्द्रीय-मैं किंग _ मर 


इस पकार की संस्था की आवश्यकता प्रथम महायुद्ध में प्रतीत 
हुईं। किन्तु सन्‌ १६३० तक इस पर कोई कार्यवाद्दी न की 
गई। सन्‌ १६३० में नियुक्त केच्र्रीय चेकिंग जांच समिति 
५ 00४8४) 39गॉपंगह वििपृणाएए 00४ए7600०७ ) ने भी 
जब इस प्रकार की संस्था शीघ्र स्थापित करने की सांग की, तो 
सरकार अधिक दिन चुप न रह सक्री ओर अन्त में १६३४ में 
इसकी स्थापना होकर रही । 
उद्द श्य 

(१) देश के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थायित्व 
लाना; 

२) देश के मुद्रा संचालन के कार्य को सुचारु रूप से 
चलाना; 

(३) बैंकों की जमाओं का कुछ प्रतिशत अपने पास रख 
आवश्यकता पड़ते पर उन को सहायता देकर वेंकों को असफल 
होने से रोकना; 

४--सब बैंकों को अपने नियन्त्रण में रख देश में एक सुदृदृ 
“था ठोस बैंकिंग प्रणाली की नींव डालना । 

५--सरकारी रकमों को सुरक्षित रखना, उनकी अतिभूतियों 

हि विक्रय करना तथा सस्॒य समय पर देश की आर्थिक 
समस्याओं को सुलभाने के लिये परामशे देता । 

६--कपकों को उचित ऋण की सुविधायें प्रदान कर उनको 
भहाजनों के चंगुल से बचाना त्था देश की कृपि-अर्थ-व्यवस्था 
को उच्चस्तर पर लाना। 

७-देश के मुद्रा बाज़ार के विभिन्न अंगों में पारस्परिक 

- सहयोग तथा सामन्जस्य स्थापित करना । 
८--देश में सुनियन्त्रित तथा सुसंगठित आर्थिक नीति की 


झई्‌ मुद्रा, विंनिसय तथा बैंकिंग 


नींच डालना तथा उसका देशदित के लिये पालन करवाना ) 
रेजव बैंक का विधान े 
रिजर्व वेंक के लिये एक अलग विधान जिसको रिजर्व, 
चैंक आफ इंडिया विधान (86९8९एए९ 87९ ०0! वतांक 00) 
दते हैं मार्च १६३४ में पास किया गया । इस विधान की मुख्य 
झुख्य बातें इस प्रकार हं। 
रिजि न बेँंक की पूजी 
विधानातुसार इसकी पूंजी £ करोड़ रुपया रखी गई; 
जिसको सो सो रुपये के ५ लाख आशों में विभाजित कर दिया 
गया। इन अंशों को पूर्ण चुकता अंश ( कप] एशांत एए 
8/9788 ) का रूप दिया गया और सारे अंश जनता को बेच 
दिये गये जिससे बैंक को पूरे ५ करोड़ रुपये प्राप्त हो गये । 
सारे अंश देकर के एक भाग में ही एकऋश्नित होकर सत्ता केन्द्रित 
न दो जाय। इसके लिये देश को £ भागों में बांट दिया गया 
ओर उनकी पूंजी को बटवारा निम्न प्रकार किया गया:-- 


चम्बई १४० लाख 
कलकत्ता. १४४ लाख 
द्ह्ली ११४ लाख 
मद्रास ७० लाख 
रंगून ३० लाख 


यह सारी अंश-पंजी केन्द्रीय घारा सभा व केन्द्रीय सर- 


कार की पूर्व सम्मति तथा केन्द्रीय समिति (00७ छह ४8०४:0) 
की सिफारिश से बदली जा सकती थी । यद्यपि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों 
के लिये ऊपर लिखे अनुसार अंश-पू'जी निधारित कर दी गई 
थी, किन्तु फिर भी बाज़ार में बच आंशों का खुला क्रय-विक्रय 
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होने से वम्बई ज्ेंत्र में अंशों- को मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही 
थी | जिसको रोकने के लिये सन्‌ १६४० में रिजवे बेंक ने एक 
व्यक्ति के नाम अधिकतस अंशों की रकम २०००० रुपया निश्चित 
कर दी। - 

प्रत्येक सदस्य को प्रति पांच अंशों के पीछे एक मत्त देने 
का अधिकार था और एक सदस्य अधिक से अधिक दस मत्त दे 
सकता था | 

प्रबन्ध 

सन्‌ १६३४ के विधान के अलुसार वेंक के प्रबन्ध के 
लिये एक केन्द्रीय समित्ति (00॥9७] छ0970) का होना आब- 
श्यक था जिसमें १६ संचालक होते थे। ये संचालक निम्न 
प्रकार नियुक्त किये जाते थे;-- 

१--एक गवनेर, दो डिप्टी गवर्नर, चार संचालक तथा 
एक ओर संचालक, जो सरकारी कर्मचारी होता था, गवनैर 
जनरल हारा नियुक्त किये जाते थे | इस प्रकार आधे संचालक 
तो सरकार की ओर से मनीनीत किये हुए होते थे । 

२--शेप आठ संचालक विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य चुनते थे। 
इनमें से दो दो संचालक वम्बरे, कलकता तथा दिल्ली से और 
एक-एक सद्रास तथा रंगून से चुने जाते थे । 

इसके अतिरिक्त उपयुक्त प्रत्येक भाग में एक स्थानीय 
समिति ([,0०४] 90870) होती थी, जिसके ८ संचात्क होते थे । 
इनमे से पांच संचालक तो उस ज्षेत्र के सदस्यों हवरा चुने जाते 
थे और वाकी तीन केन्द्रीय समिति द्वारा मनोनीत किये जाते 
थे। इस स्थानीय समिति का मुख्य कार्य सेन्ट्रल समिति के लिए 
संचालक चुनना, उसकी देख-रेख में कार्य करते तथा समय 
समय पर बेक के संचालन सन्बन्धी परामंश देता था। 


हिल 


च््ण 


मद मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


वेंक का कोई एक प्रधान कार्यालय न रख पॉँच प्रमुख 
कार्यालय वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, रंगून तथा देहली में रखे 
गये । 
३ 0 3 प्द्री 
जब चक्र का रा 2 यकरणु 


१ अप्रेल १६३४ से, जब से कि रिजर्व बैंक की स्थापना 
हुई, ३१ दिसम्बर १६४६ तक यह बैंक सदस्यों का बेंक रहा । 
किंतु सन्‌ १६४६ में रिजवे बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिये भारतीय 
संसद में एक विधान रखा गया, जो ३ सित्तम्बर १६४६ को 
स्वीक्षन हो गया और इसके फलस्वरूप १ जनवरी १६४६ से यह 
पूर्णत: सरकारी बैंक हो गया। बैंक के प्रत्येक सदस्य को उस 
समय के वाज़ार भाव से प्रत्येक १८० रुपये के अंश के बदले में 
११६ रुपथे १० आने दे दिये गए । यह भुगतान १६ रूपये १० 
आते को छोड़कर तीन प्रतिशत विकास ऋण, १६७०-७४ .(3 
206ए९०७७७९४६ ,088 070-978) भें किया गया । 


राष्ट्रीयकरण के कारण--बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए 


अनेक युक्तियां (8779॥2०७77०॥७) रखी गई' जिनमे से सुख्य 
मुख्य इस प्रकार हैं:-. 


१--विश्व के सभी प्रमुख तथा प्रगतिशील देशों भ॑ जिनमे 


इग्लेंड भी सम्मिलित है, केन्द्रीय वैंड्ों का राष्ट्रीयकरण हो 


लुका है। वहाँ सरकार की आर्थिक व भोट्रिक नोति को केन्द्रीय 
बैंक ही कार्यान्चित करते है। भारत में भी ऐसा होने के लिए 
रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। 

रिजर्व बेंक का विधान विदेशी शासन से विदेशियों के 
द्वित को दृष्टि में रखते हुए विदेशियों द्वारा चचाया गया था। 
इस विधान के अन्तर्गत रिजर्व बैंक च केन्द्रीय सरकार के बीच 


“७५ ५ 


रिजव बैंक आव इंडिया घ६ 


जो कि अब देश की सरकार थी, सामंजस्य स्थापित नहीं हो 
सकता था । इसके लिये इस विधान में आमृल चूल परिवर्तन 
(फप्रात॥॥०१७) ०0॥9॥2०४8) करना आवश्यक है, जो फेवल 
राष्ट्रीयररण हारा सम्भव हे । राष्ट्रीयकरण से सरकार व बैंक 
की नीति एक हो जायगी। 
३--थुद्धोत्तर पुरर्निमोण तथा पुनर्गठन की योजनाओं को 
सफलीभूत करने के लिये भी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 
आवश्यक है । | 
४--अन्तर्राष्ट्रीय कोष तथा विश्व बैंक से व्यवहार करने 
के लिये देश के केन्द्रीय बैंक को माध्यम चनाना आवश्यक है | 
इन व्यवहारों को देश की आर्थिक नीति के अनुकूल बनाए 
रखने के लिये रिजव॑ बैक का राप्ट्रीयकरण होना अनिवार्य है । 
४--रिजय बैंक ही देश को एक ऐसो संस्था है; जो साख 
ओर मुद्रा का नियंत्रण करती है । इस नियन्त्रण का जनहित में 
होना भी संभव है, जब यह पंजी-पतियों के अभाव से परे हो 
ओर इसका राष्ट्रीयकरण हो जाये । 
६--राष्ट्रीयकरण से हानि होगी या लाभ, यह तो हस घन 
चीज़ों को देखकर पता लगायें, जो आज सरकार के हाथ में हैं। 
रेल इत्यादि का राष्ट्रीयरण होना देश के लिये कितना लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है, यह तो आज बच्चा बच्चा जानता है। 
इसलिये रिजव बेंक का भी राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये । 
७--रिजय बेंक के इतने महत्वपूर्ण कार्योंच अधिकारों 
को देखते हुये यह आवश्यक है. कि वह सरकारी नियन्त्रण में 
कार्य करे। 
८ रिजय बैंक अभी तक एक निजी संस्था होने से देश की 


६० भुद्रा, विनिमय तथी बैंकिंग 


न्य बैंकिंग संस्थाओं पर नियंत्रण रखने तथा उनसे आवश्यक 
अंक (888688 08) प्राप्त करने में कठिनाई होती है । यट्रीयकरण 


हो जाने से इसके अधिकार बढ़ जायेगे और ये कठिनाइयां दूर 
हो.जायेंगी । ठ 


६--अब तक देशवासियों का विश्वास सरकार तथा 
सरकारी संस्थाओं में अधिक रहा है | इसलिये राष्ट्रीयकरण 
से बक से जनता का विश्वास वढ़ जायगा, जो देश की बेकिंग 
पद्धति के विक्रास के लिये अत्यन्त आवश्यक है | 

१०--रिजर्व बैंक अपने इतने लम्बे काल में मुद्रा बाज़ार 
के विभिन्न अंगों में पारस्परिक सहयोग व संगठन स्थापित करने 
में असफल रहा है । स्वदेशी बैंकर जो देश की बैंकिंग पद्धति 


के एक आवश्यक अंग हैं, आज भी जहां के तहां हैं | यह विश्वास : 


किया जाता है कि राष्ट्रीयररण से इस संगठन को उन्नतिशील 
बनाने से सहायता मिलेगी । 


राष्ट्रीयकरण के उपरान्त 


हि 45 85 

पूजी--रिजवे वेक की मौजूदा पूजी पूर्वचतत्‌ ५ करोड़ 
रुपया ही है । केवल अन्तर इतना ही है कि अब यह पूजी- 
सदस्पों की न होकर सरकार की है 


5 रे है । सदस्यों कौ प्रत्येक अंश 
के लिए ११६ रुपये १० आने (१६ रुय 


०्ञ॒ ये १० आने तो रोकड़ी 
ओर शेप १०० रुपये विक्रास ऋण के रूपमे ) दे दिए गए। 
इस ऋण का भुगतान १५ अक्टूबर १६७० से १६७४५ की अवधि , 
क्षे बीच सरकार तीन महीने पहिले सचना देकर कभी भी कर 
सकती हे । प 

प्रवन्ध--राष्ट्रीयकर ण के वाद चैंक के प्रबन्ध का सारा भार 

कि ८ न 

, भारत सरकार पर है। जैसा ग्वाभाविक ही था इसके संचा- 
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लकों की नियुक्ति का ढंग अब्र बिल्कुल बदल गया है | अब 
केन्द्रीय समिति में १६ के स्थाव पर १४ संचालक होते 
लिनकी नियुक्ति का ढंग निम्न प्रकार हैः-- 

एक गब्बर तथा दो डिप्टी गवर्नर--- इनकी नियुक्ति 
केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिए होती है और ये वेतन 
पर कार्य करते हैं | डिप्टो गब्नरों को केन्द्रीय समिति की बैठक 
में भाग लेने का अधिकार तो है, किन्तु बे अपनी राय नहीं दे 
सकते | गवर्नर की अनुपस्थिति म॑ उसकी लिखित अलतुर्मात से 
डिप्टी गवर्नर सी अपना मत दे सकता है। आजकल रिजये 
बुक के गवर्नर श्री बी० रामाराब हैं । 

२-चार संचाल्क--इनको केन्द्रीय सरकार चारों स्थानीय 


समितियों में से प्रत्येक स्थाव से एक के हिसाब से सनोचीत करती 
है। इनको भी अवधि ४ ब्षे की होती हे । 

३-६ संचालक--ये भी केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत 
किए जाते हैं | इनमें से प्रत्येक दो संचालक वारी बारी से एक 
दो तथा तीन चर्ष के बाद अपने पद से मुक्त हो जाते हैं । 

२ एक सरकारी कर्मचारी... यह भी केन्द्रीय सरकार हारा 
नियुक्त किया जाता है किन्तु इसकी कोई अवधि निश्चित नहीं 
होती, साथ ही इसको मतदान का अधिकार भी नहीं होता। 

इसके अतिरिक्त चार स्थानीय समितियां कलकत्ता, बम्बई, 
सद्रास तथा देहली में अपने अपने अपने क्षेत्र का केन्द्रीय समिति 
के आदेशानुसार प्रबन्ध करती है। प्रत्येक स्थानीय समिति के 
पांच सदस्य होते हैं, जिनको केन्द्रीय सरकार नियुक्त 
करती है। 


प्ष्श्‌ मुद्रा, विनिसय तथा बैंकिंग 


. केन्द्रीय समिति की बेठक घुलाना गवर्नर के अधिकार मर 
है, बसे कोई भी तीन संचालकों द्वारा गवर्नर को वेठक बुलाने 
की मांग करने पर यह बैठक बुलाई जा सकती है । केद्रीर 
समिति को बर्भ सें ६ बेठकें चुल्ाता आवश्यक है। जिन 
तीनमहीने मे कम से कम एक बेठक तो अवश्य बुलाना चाहिए। 

( 
मुद्रा निधि....रिजव बेंक के विधान में यह सी परिवर्तन 
मो चंद | 
कर दिया गया कि अब वह अपने नोट प्रकाशन तथा वर्कि' 
विभाग से पहिले की भांति न केवल म्ट्लिंग प्रतिमृतियां रखें 
सकेगा, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय भरद्रा कोप के किसी भी सदस्य देशी 
की मुद्रा अथवा प्रतिभूतियां रख सकेगा । भारत के मुद्रा कोप के 
सदस्थ दो जाने तथा रिजवे बैंक को बिदेशी मुद्रा का निश्चित 
दरें पर क्रय-विक्रय करने को वाध्य होने के कारण, यह परिवर्तन 
अत्यन्त आवश्यक हो गया था । 
राष्ट्रीयकरण का हिताहित.... छुछ लोगों ने राष्ट्रीयकरण 
की बड़ी आलोचना की । उत्तका कहना था कि इसके द्वारा सरकार 
को बैंक की नीति निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार हो जाने से 
थद्द परिणाम होगा कि यह नीति केन्द्र में जो राजनेतिक दल 
सत्तारुद होगा, ज्सी की इच्छानुसार बदलती रहेगी । 
किंतु राष्ट्रीककरण के पक्षपातियों क्र कहना है. कि आज 
कल जा हमारी पंचवर्षीय योजनायें आदि चल रही है, इनकी 
सफलता इस प्रकार की एक राष्ट्रीय संस्था के असाव में असम्भर्व / 
भी शा विश्व के कल श़्‌्‌ हि , 
थी। जब विश्व के प्रमुख देशो जैसे कनाडा, आस्ट्रेलिया, ईग्लैंट 


तथा फ्रांस आदि से केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीय करण हो चुका 
ह आर जहां इसके 


५ इसके कारण सरकार ओर केन्द्रीय बैंक के वीच 
दरश की भार्थिक नीति सम्बन्धी सब मतभेद दूर हो गये दैं+ 


बा 
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भारत को भी उनका अनुसरण करना हितकर ही होग। । बल्कि 
यों कहना चाहिये कि इस राष्ट्रीयकरण द्वारा यह मतभेद दूर हो 
भी गया है । यदि रिजर्व बेंक एक सदस्यों का ही बैंक होता, तो 
इसको बैंकिंग कम्पनी विधान १६४६ द्वारा दिये गये अधिकार 
कभी न दिये गये होते । राष्ट्रीयवरण ने इच अधिकारों का दिया 
जाना न्‍्यायसंगत ठह्दरा दिया है । 


अन्त से हस यह कह सकते हैं. कि इस राष्ट्रीयकरणश से 
देश को लाभ ही होगा, हानि नहीं। हां यह अवश्य है कि 
इसका कार्य सुचारु रूप से चलने देने के लिये इसको दुल्लमत 
राजनीति का शिकार न बनाना ही छिंतकर होगा। 


रिजय बैंक के कार्यालय तथा विभागर - 


आजकल हसारे देश में रिजर्व बेंक के पांच प्रमुख कार्यो 

लय यम्बरे, कल्कत्ता,मद्रास देहली तथा कानपुर में है। १६३६ 

इसकी एक शाखा लंदन में भी कार्य कर रही है । भविष्य मे 
इसकी शाखा खोलते का पूर्ण अधिकार भारत सरकार को है.। 
बसे जहां जहाँ इस्पीरियल वेक की शाखायें हैं, वे ही इसका. 
प्रतिनिधित्व करती है। आजकल रिजर्ब बैंक के निम्त पांच 
विभाग कार्य कर रहे हैं। 

?-नोट प्रकाशन विभाग ( 587०. 087 ध006 )-++ 
यह बैंक का अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है और यह १ अग्रेल,- 
१६३५ से ही कार्य कर रहा. है। इसका मुख्य कार्य कागजी 
नोटों का प्रकाशन करना है। हमारे देश में दो रुपये, पांच 
रुपये, दस रुपये तथा सौ रुपये के नोटों का प्रकाशन यही 
विभाग करता है-। पहिले यह एक हजार रुपये वाले नोट भी 
प्रकाशित करता था, किन्तु १२ जनवरी १६४६ से इनका चलन 


के 


६8 मुद्रा, विनिमय तथा बेंकिंग 


बन्द कर दिया गया । इस विभाग की शाखायें वम्बई, कलकत्ता, 

मद्रास, देंहली तथा कानपुर में हैं, पहले लाहौर ओर करांची 
में सी थीं किन्तु पाकिस्तान के बन जाने के बाद ये शाखाये 
बन्द कर दी गई । इस विभाग के भी दो उपविभाग होते दें 
प्रथम, कोप विभाग ( व7९४४एएए 0698, ) जिसका काये 
नोट निकालना तथा उनका एक दूसरे में परिवर्तन करना है। 
दुसग, साधारण विभाग जिसका कार्य नोटों को ज्ञांचना तथा 
रद्द करना तथा हिसाव रखना आदि है । 


रिजव॑ बैंक अपने साप्राहिक विवरण में इस विभाग के 

अंक प्रकाशित करता है | ये अंक बड़े उपयोगी होते हैं. क्योंकि 
००... [क ०० के को ० 

इन से प्रात सप्राह के अन्त से जारी किये नोटों की वथा 
चलन मे नोटों को संख्या दी रहती है, जिससे मातम हद 
जाता है कि गत सप्राह से नोटों की संख्या से कितना परिवर्तन 
हुआ। इस अध्याय के अन्त में रिजवे बैंक के साप्ताहिक 
विवरण में ये सब वातें दी हुई हैं । 

२-नकिंग विभाग ( ऐक्माताए 7007क४ा070--ईसें 
विभाग ने अपना कार्य १ जुलाई १६३४ से प्रारम्भ किया। 
3 क) इसी दिन से अनुसूचित बैंकों (5०॥०१४०१ ग्रे 
ने अपनी यात्रित एवं काल देय ( 08) ते & #॥6 
अगाक्नंट5 ) का क्रमशः ४ प्रतिशत ओर २ प्रतिशत रिजर्व 
। पास जमा कराना शुरू किया तथा समाशोधन ग्रद्दो 
श्खापतए 6 पर गीरियल प्रेंक दे 
कह & 00568 ) का कार्य भी इम्पीरियल चेक के पास 
से दिजने बैंक के पास इस्री दिन से आया था। इस विभाग 
का कार्य बैंकों की जमायें अपने पास रखना, उनको आर्थिक 
सहायता तथा परामश देना, 


का ससय समय पर उस्तका निरीक्षण 
करना, रकम का एक स्थान से 


५ पे 
दुसरे स्थान को भेजना, सरकारी 
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ज्ेन देन तथा ऋण की व्यवस्था करना है। इसका कार्य 
आर एक व्यवस्थापक के हाथ में होता है। यह विभाग भी 
अपने अंक साप्ताहिक विवरण में प्रकाशित करता है, जसा आगे 
दिखाया गया है । 

३-कपि साख विभाग ( खै82 00 ए०त6 96- 


एक7॥॥0076 )--भारत में कृषि उद्योग के महत्व को स्वीकार 
करते हुये रिजर्व वेंक ने इस की उन्नति के लिये प्रारम्भ से 
'प्रयत्त किया हे। इसके लिये इसने अपना एक अलग विभाग, 
जो ऊपर लिखे नाम से प्रसिद्ध है, खोल रखा है । इस विभाग 
"के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-- 

( के ) कृषि साख सम्बन्धी सभी प्रश्नों का अध्ययन 
करते तथा कृषि समस्याओं पर अपना परामर्श देने के लिये 
विशेषज्ञों को नियुक्त करना; 

(ख ) समय समय पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों, 
सहकारी समितियों तथा अन्य बेंकिंग संस्थाओं को कृषि साख 
सम्बन्धी सुकाव देना तथा उनके वीच पारस्परिक सामंजस्य 
बनाये रखना; 

( ग) रिजर्व वेंक की कृषि साख सम्बन्धी नीति भिर्धा- 
रित करना | 

४-अनुसंधान तथा अंक-संकलन विभाग ( ९8९४० & 
3$088008 ॥08987670७76 )--इस विभाग का मुख्य कार्य 
मुद्रा तथा बैंकिंग सम्बन्धी बातों का अनुसन्धान करना तथा 
उन के सम्बन्ध में आंकड़े प्रकाशित करना है। इस विभाग 
हाय एक सासिक यन्निका जो रिजये बेंक आफ इस्डिया 
चुलेटियन (68०7ए8 उद्लमोंदर 0 गता& फ्रच्री०४४) कहलाती 


ध्द मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


है, प्रकाशित की जाती हैं। देश की मुद्रा तथा वर्किंग सम- 
स्थाओं का अध्ययन करने के लिये भारत में इससे अधिक 
उपयुक्त अन्य कोई प्रकाशन नहीं निकलता। आजकल इस के 
प्रधान सस्पादक भ्री पी० एस० नारायेण प्रसाद हैं, जो रिजर्व 
बैंक के आर्थिक सलाहकार का कार्य कर रहे हैं ।इस वलेटिन के 
अतिरिक्त भी समय समय पर कई अन्य प्रकाशन निकलते 
हते है, जिन म॑ रिजव बेक की वार्पिक करन्सी एण्ड फाइनस, 
रिपोर्ट मुख्य है । यह विभाग वम्बई में काम करता है ह 
८५-विनिमय नियन्त्रण विभाग (५50ीथाए्रु० (0शणाणें 
70670760०7$ )--चैसे तो विदेशी विनिमय दर स्थायी रखने 
के लिये रिजवे बेंक प्रास्म्भ से ही विदेशी विभिमय के ऋय- 
विक्रय का कार्य कर रहादे, किन्तु इस कार्य के लिये पहिले. 
कोई अलग विभाग नहीं था। अलग - विभाग कां निर्मोण तो 
दूसरे सद्दा युद्ध के दिनों में हुआ था । इस घिभाग का उद्देश्य 
विदेशी विनिमय का सारा क्रय-विक्रय अपने हाथ में लेकर 
विनिमयद्र पर पूर्ण नियन्त्रण रखना है। अब सन्‌ १६४७ के 
विदेशी विनिमय नियन्त्रण विधान द्वारा, यह क्रय-विक्रय का 
अधिकार केवल रिजर्व वेक को ही रह गया है। 


जब बाक के काय 


रिजर्व बैंक देश की एक सर्वोपरि चैंकिंग संस्था होने के 
कारण इसका कार्य-क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। इसके समस्त कार्यों 
को हम दो भागों से वां सकते हैं। (१) केन्द्रीय बैंकिंग 
काय तथा (२ ) साधारण वेर्किंग कार्य । 
-ऊन्द्रीय वकिंग कार्य--रिजर्व वंक भी - समस्त अन्य 


दशों के केन्द्रीय वेंकों की भांति निम्नलिखित कार्य सम्पन्न 


रिजवे वेकआंव इण्डिया हर 


करता है :-- 

(१) नोट प्रकाशन का कार्य--सन्‌ १६३४ से इस बैंक 
का हमारे देश में नोट प्रकाशित करने का एकाधिकार 
( (०7००० ) मिला हुआ है। इस कार्य के लिये बैंक ने 
एक अलग विभाग, जो नोट प्रकाशन विभाग ( [8ह6 ॥06- 
एथ/गाशा ) कहलाता है, खोल रखा है। बेंक आफ इंग्लैंड 
की भांति इस विभाग की सम्पत्ति बेकिंग विभाग की सम्पत्ति 
से अलग रखी जाती है । इस विभाग की सम्पत्ति में स्वर्ण 
मुद्रा, स्वणें धातु, स्टलिंग प्रतिभूतियां, रुपये, रुपये की प्रति- 
भूत्तियां तथा अन्तरोष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्य सदस्य देशों की 
मुद्रा तथा अतिभूतियां सम्मिलित हैं। इन सच का ४० प्रति- 
शत भाग स्वर्ण मुद्रा, खवर्ण धातु अथवा स्टिंग श्रतिभूतियों 
के रुपये होना चाहिये बशरत कि सोने की कुल राशि २१ रुपये 
३ शाने १० पाई प्रहि दोले के हिस्ताव से ४० करोड़ रपये के 
मूल्य ,से कमी कम नहों। सम्पत्ति के इस परिसाण से कम 
होने पर सरकार से आज्ञा लेना तथा कम से कम ६$ प्रतिशत का 
दण्ड भोगना आवश्यक है। इस सारे स्वर्ण का ८५ प्रतिशत 
भाग भारत में दी रहना आवश्यक है। , 

उक्त सम्पत्ति का शेष ६० प्रतिशत भाग रुपयों, सरकारी 
प्रतिभूतियों, स्वीकृत व्यापारिक बिलों तथा प्रखपत्रों के रूप में 
होना चाहिये। प्रचलित नोठों में एक रुपये वाले नोटों को 
छोड़कर शेष सब प्रकार के नोट रिजवे-वेंक ही प्रकाशित 
करता है। - 

'(३) बैंकों के बेंक का कार्य करता--जिस प्रकार सावारण 
व्यक्ति अपने नित्य प्रति के मुद्रा तथा सांख, सम्बन्धी कार्यों के 


लिये बैंक की शरण लेता है उसी प्रकार देश के बैंक भी अपनी 


रिजर्व बेंक आवःइरिड्या १०१ 


अतिरिक्त यह .विभिन्न संत्यथाओं से अंक एकत्रित कर उनको 
जनता के सामने भी लाता है। 
- ९, साधारण बेकिंग के कार्य-रिजव वेक के साधारण 


बैंकिंग कार्य निम्नलिखित हैं :-- 
: « (१) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों, बेंकों, संस्थाओं तथा 
व्यक्तियों से विना किसी व्याज के रुपया जमा पर लेना । 

(२) समय समय अक्राशित निश्चित दरों पर निम्नलिखित 
विनिमय विलों को खरीदना, वेचना और पुनक्॑दीती करना । 

(क ) भारत सें लिखे व आुगतान. किये जाने वाले वे 
विल और प्रणपत्र जिनका भुगतान खरीदते अथवा पुनर्कटोती 
करने के ६० दिन के भीतर हो जाने वाला हो ओर जिन पर 
दो अच्छे हस्ताक्षर (कम से कम एक अनुसूचित बेंक के ) 
मौजूद हों । 

(ख ) भारत में लिखे व भुगतान किये जाने वाले वे 
विल्ल जो कृषि आश्ध व्यवस्था को सुविधा देने अथवा फसल के 
बेचने के .लिये लिखे. गये हों और जो खरीदने अथवा 
पुंनकंटोती करवाने के ६ महीने के भीतर पक जाने वालेहों। 
;.. (ग) बे वित्न जो ६० दिन की अवधि के हों और 
केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों. की प्रतिभूतियां खरीदने के 
लिये लिखे गये हों। * 

(३ ) अनुसूचित बेंकों को कम से. कम एक ' लाख रुपये 
के वराबंर की विदेशी विनिमय चेचना तथा खरीदना । 

(४ )अन्तरीष्ट्रीय. मुद्रा:कोप के सदस्य देशों: में लिखे 
हुये अथवा उनके ऊपर किये हुये हों,:उन बिलों को ऋथय-विक्रय 
ओर पुनेकंटीती करनां। जो खरीदने: की तिथि से ६० दिन के 
भीतर पक जाने वाले हों । 


१०० मुद्रा, विनिमय तथा वैंकिंग 


रिजर्य बेंक का एक समफोता हुआ, जिसके अनुसार यह 
केसदद्रीय सरकार की भांति प्रान्तीय सरकारों के प्रति भी 
उपयेक्त कार्य करने लग गया । जब एक प्ान्त से दूसरे प्रान्त 
को रुपया भेजना होता है, तो बैंक इन सरकारों से भी उसी 
दर से कमीशन लेता है, जिस दर से वह सहकारी समितियों 
तथा अन्य वैंकों से लेता है, किन्तु प्रान्त के भीतर भीतर रुपया 
भेजने पर कोई कमीशन नहीं लिया ज्ञाता। अब तो 
रिजवे बैंक का राष्ट्रीयररण हो जाने से यह एक प्रकार से एक 
सरकारी विभाग सा वन गया है। इसलिये 'अव किसी 
सममभोते आदि का प्रश्न ही नहीं उठता। अब इस के दायरा 
सरकार के प्रति उक्त सव कार्य सम्पन्न होना स्वाभाविक है । 


(५) समाझोथन गृह का कार्य करता-रिजवें चैंक समा 
शोधन गृह ( 06४स7९ प्र००४९ ) का कार्य कर रकस क्के 
अनावश्यक इधर से उधर जाने को रोकता हे। चेंक ने लगभग 
२५ स्थानों पर समाशोधन गृह खोल रखे हैं, जिनसें वम्बई) 
कलकत्ता; मद्रास, देहली- और कानपुर के समाशोघन गृह 
विशेष उल्लेखनीय हैं) ये समाशोधन गृह एक स्व॒तन्त्र संस्था के 
रूप म॑ कार्य करते हें ओर वेंक साधारणतया इनके कार्यों में 
हस्तक्षेप नहीं करता | सन्‌ १६४०-५१ से भारत से कुल ६ृश७प 
करोड़ रुपये के चेकों का ससाशोधन किया गया। 

(६) अन्य कार्य-वेंक को पांच या उससे अधिक मूल्य 
वाले नोठों के बदले रुपये अथवा एक एक रुपये वाले नोट 

८ ७ चर बे ५ भे 
देना; जनता, सहकारी बेंकों, सदस्य वेंकों तथा गेर सदस्य 
बैंकों ओर स्वदेशी वकों का रुपया स्थायती कसीशन पर इंधर 
से उधर भेजना; तथा विभिन्न प्रकार की वेंकिंग संस्थाओं को ' 
आर्थिक समस्याओं पर , परामर्श देना आवश्यक है। इसके 


ड 
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अतिरिक्त यह विभिन्न संस्थाओं से अंक एकत्रित कर उनको 
जनता के सामने भी लाता है । 

२. साधारण वकिंय के कार्य-"रिजर्व बंक के साधारण 

चैंकिंग कार्य निम्नलिखित हैं. :-- 
(१) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों, बेंकों, संस्थाओं तथा 
व्यक्तियों से बिना किसी व्याज के रुपया जमा पर त्ेना। 

(२) समय समय प्रकाशित निश्चित दर्सो पर निम्नलिखित 
विनिमय बिलों को खरीदना, वेचना और पुनकठोती करना । 

(क) भारत में लिखे व भुगतान किये जाने वाले थे 

“बिल और प्रण॒पत्र जिनका भुगतान खरीदने अथवा पुन्रकंटोती 
करने फे ६० दिन के भीतर हो जाने वाला हो ओर जिन पर 
दो अच्छे हस्तातर (कम से कम एक अनुसूचित बैंक के ) 
मोजूद हों । 

(ख ) भारत में लिखे व भुगतान किये जाने वाले वे 
विल जो कृषि अर्ध व्यवस्था को सुबिधा देने अथवा. फसल के 
चेचने के लिये लिखे गये हों ओर जो खरीदने अथवा 
पुनकंटीती करवाने के ६ महीने के भीतर पक जाने वाले हों। 

४ (ग) वे विल्न जो ६० दिन की अवधि के हों और 
केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों की प्रतिभूतियां खरीदने के 
'लिये लिखे गये हों। 

(३ ) अनुसूचित बैंकों को कम से कम एक लाख रुपये 
के बराबर की विदेशी विनिमय वेचना तथा खरीदना । 

(४ ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों मे लिखे 
हुये अथवा उनके ऊपर किये हुये हों,उन बिलों का क्रय-विक्रय 
ओर पुनकंदौत्ती करना; जो खरीदने 'की तिथि से ६० दिव के 
भीतर पक जाने वाले हों। 


०्२्‌ मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


हई कप 2 
(४ ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सदस्य देशों के वी * 
यहां अपने शेप (39]870०8) गखता । ' 

(६) भारत में राज्यों, स्थानीय अधिकारिय (०९४ 
एशा0790७), अनुसूचित बैंकों और प्रान्तीय सहकारों की 
की मांग पर देय अथवा अधिक से अधिक ६० दिन की अब 
पर देय ऋण देना । इन ऋणों का भी घरोदर की प्रतिभूतियी 
(एफ5४6४ $860प7७४४), सोने अथवा चांदी, श्रेष्ठ पा 
अनुसूचित बैंकों या प्रान्तीय सहकारी वैंकों के प्रण-पत्री * 
माल के अधिकार-पत्रों के आधार स्वरूप हैं, आदि की जमाने 
पर दिया जाना आवश्यक है । + 


ि रु 
(७) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को ६० विनर 


चुक जाने वाले कामचलाऊ ऋष (फ्ञ४ए8 & 76॥878 औतएश- 
०९४) देना । हि 


2) 
(८) अपने स्वयं के कार्यालयों अथवा प्रतिनिधि घेकी 
पर देय दशनी ड्राफ्ट (000४० 70790) जारी करना ! 
(६) विदेशी सरकारों को ऐसी प्रतिभूतिकों का क्रय 
विक्रय करना, जो क्रय की तिथि से दस चर्षों के भीतर पर्क 
जाने बाली हो । 


( १० ) निश्चित सीमाओं में, केन्द्रीय अथवा आरन्तीव 


सरकारों की किसी भी अवधि के भीतर पकने वाली प्रतिभू: 
तियों का क्रय-विक्रय करना । 


(१९ ) अधिक से अधिक ३० दिन के लिये भारत के 
किसी भी अनुसूचित बैंक अधवा किसी दूसरे देश के केन्द्रीय 
चेक से रकम उधार खेना। 0० 24 

* (१२) किसी अन्य देश के केन्द्र 


द्वीय बैंक में खाता 
खोलना, उससे आदृत के सम्बन्ध स्थीपित- करना: उसके 
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आदतिये के रूप में स्तयं काये करना तथा उसके अंशों में पंज्ी 
का विनियोग करना । 

(१३ ) खण्ण के सिक्के अथवा स्वर्ण का क्रय-विक्रय 
करना । 

उपयु क्त कार्यों के अतिरिक्त सब्‌ १६४६ के भारतीय 
बर्किंग कम्पेनी विधान ले रिजये बेके आफ़ इण्डिया पर निम्न 
कार्यों का भार और डाल दिया हैः-- 


(१ ) बैंकों के निरीक्षण द्वारा यह विश्वास हो जाने 
पर कि वे अपनी समस्त जमा राशि का आवश्यकतानसार 
भुगतात़ करने में समर्थ हैं, उन्तको बैंकिंग विधान की धारा 
२२ के अन्तर्गत अनमति पत्र (0.00॥06) देना । 

(२) वर्किंग विधान की धारा २१ के अन्तर्गत बकों की 
संख्या तथा शाखाओं को नियन्त्रित करना | 


(३) घाया ३४ के अन्तर्गत अपनी इच्छा से अथवा 
केन्द्रीय सरकार के आदेश से किसी भी घेंक का हिसाव बही 
खाता तथा अन्य विपरणों का निरीक्षण करना तथा उस 
चर थे [4 न 
बक की काय-पद्धति संतोपजनक न होने ५२ केन्द्रीय सरकार 
के आदेशानसार उस बैंक की आगे जमायें स्वीकार करते से 
रोकना । 


(४ ) धारा १६ के अन्तग त सारत के समस्त वेंकों की 
याचित एवं काल देय ( 0079॥90 & [99 ॥/0॥#68 ) 
का क्रमशः ४ अतिशत व २ प्रतिशत अपने कोप में जमा रखना 
तथा उत्तत इस देय से सस्वन्धित “एक साप्ताहिक विवरण 
प्राप्त करना । है 

- (४) धार्य २९ के अन्तर्गत जनहित की दृष्टि से किसी 
भी समय किसी भी बैंक अथवा समस्त बेंकों -की एक,.,ऋण 


१०४ खुद्रा। विनिम्तय तथां बैंकिंग 
नीति निधोरित फरना। 


(६) विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत बैंकीं से 
समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के विवरण तथा सूचनान 
प्राप्त करना तथा उनका परिनिरीक्षण (80 ए४ए५) करना । 

(७) धारा-४४ के अन्तर्गत बेंकों के एकीकरण तथा 
पुनर्गठन की योजनाओं पर विचार कर अपनी स्वीकृति देना । 

(८) धारा ३६ के अन्तर्गत किसी भी बैंक के समाप्ति" 
करण (/00० १०४07) का कार्य संभालना । 


शिजिय बेंक के निषिद काये 


रिजर्य बैंक आफ़ इस्डिया विधान ने रिजर्य वेंक पर 
निम्त प्रतिवन्‍्ध लगा रखे हैं 

(१) रिजव बेक किसी भी प्रक्तार के व्यापार तथा 
उद्योग-धन्धे से कोई प्रत्यज्ञ भाग नहीं ले सकता हे ओर न 
आर्थिक सहायता ही दे सकता है । 

(२) यह अपने हिस्से या अन्य किसी चेंक या कम्पनी 

कक. 

हिस्‍्ले (809789) नहीं खरीद सकता। अभी इसके हारा 
भारतीय आये प्रसंडल के अंश खरीदे जाने के लिये विशेष 
चेधानिक व्यवस्था करनी पड़ी है । 

(३) यह अपने कार्योत्य तथा कर्मचारियों की 
आवश्यकता के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति 
( 7770ए20)९ ?709०/४9 ) न तो खरीद ही सकता है और 
न उसकी जमानत पर रुपया द्वी उधार दे सकता हे 

(४ )यह अपने -पास व्याज पर जसायें ( ए0फकक8 ). . 

स्वीकार नहीं।क्र सकता । १ 


घर 
| 


$ 
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(४ ) यह वक्त परिस्थितियों के' अंतिरिक्त आंज्ित ऋण 
4 ए्800ए7४0 0878 ) नहीं दे सकता । 
उक्त प्रतिबन्धों के अतिरिक्त इस पर राष्ट्रीयकरण के पहिले 
एक प्रतिबन्ध और था और वह था ५ प्रतिशत से अधिक की 
लाभांश दर घोषित न करना। कहना ने होगा कि इन सब 
प्रतिबन्धों के मूल में केवल एक बात थी और वह थी इसके 
केन्द्रीय वेंक होने के कारण इसको दूसरे बकों से स्पधों पूर्ण 
बतोव करने से रोकना। 
रिजिव बैंक का अन्य बेकों से सम्बन्ध 
?-रिजिव बैंक तथा इम्पीरियल बैंक - रिजर्व बेंक स्थापित 
होते ही रिजव बेंक और इम्पीरियल बेंक के व व एक समझौता 
हुआ जिसके अनुसार इस्पीरियल बेंक को रिजव बैंक का एकाकी 
अतितिधि ( 806 82०१४ ) नियुक्त कर दिया गया। यह सम- 
मोौता पहिले १५ बर्ष की अवधि के लिये था | इसके बाद किसी 
भी पक्ष द्वारा ४ चपे की-स चलता पर भंग किया जा सकता हे | 
इस सेवा के वदले इसको प्रथम ४ वर्षों मे ६ लाख रुपये प्रति वर्ण 
दूसरे पांच वर्षा में ६, लाख रुपये प्रति वर्ष और तीसरे पांच वर्षों 
से ४ लाख रुपये: प्रति वर्ष देना तय हुआ था । इसके अतिरिक्त 
प्रथम दस वर्षा में २४५० करोड़ रुपये तक,के व्यवहारों के लिये 
प्रति सो रुपये पर एक आना तथा २४० करोड़ रुपये से ऊपर 
प्रति सौ रुपये, पर दो'पेसा कमीशन निश्चित किया गया | 
सन्‌ १६४५ में कमीशन-की थे दर ४ वर्ष के लिये बदल दी 
* गई । ये दरें:इस प्रकार हैं-- 
“भथम १४० करोड़ रुपये पर , “एक रुपये।का दोह' मासेशत 
द्वितीय २४५०, 9, 3१ 9... .)9॥9 5 १३ जद | 
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उपयुक्त ३०० करोड़ रुपये से ऊपर ३०० करोड़ रुपये तक एक 
रुपये का ,, छह १तिशत 
इसके उपरान्त 9 की 9? 9 बप्ेइटऊआ 
इसके लिये इम्पीरियल बैंक पर यह प्रतिवन्‍्ध दे कि बह 
रिजर्व वेंक की विचा अनुमति के न कोई नई शाखा खोल सकता ' 
है और न मौजूदा शाखा बन्द कर सकता है। साथ ही रिजर्व 
बैंक इम्पीरियल बेंक को अपना प्रतिनिधि केवल तभी तक रखेगा 
जब तक इसकी आधिक दशा सुदृढ़ रहेगी । हि 
२-रिजर्व वेंक तथा अनुसुचित बेंक--रिजर्व वेंक्र आफ 
इण्डिया विधान की ४२ (६) के अन्तर्गत, किसी भी बैंक को 
अनुसूचित बैक बनने के लिये निम्न कार्यो का पालन 
करना आवश्यक है । 

(१) उसकी चुकता पूंजी और सुरक्षा कोष ( पे ९४७१ए० 
ए्णत ) दोनों मिलाकर कम से कम पांच लाख रुपया होना 
आवश्यक है। यह पूंज़ो तथा सुरक्षा कोप की रकम हिसाब की 
पुस्तकों आधार पर निश्चित न होकर वास्तविक तथा विनिप्रय- 
शील ( ॥5०॥०४१९६४७४० ) मूल्य के आधार पर निश्चित होनी 
चाहिये । 

(२) चह भारतीय कम्पनी विधान, १६१३ को धारा २ में 
दी गई परिभाषा के अन्तर्गत निर्मित एक कम्पनी हो अथवा एक 
कारपोरेशन हो, इस दोनों कार्यों के पूर्ण होते पर उस बैंक का 
नाम रिजर्व वेंक की दूसरी अनुसची (8८॥०6०७ ) में लिख 
दिया जाता है ओर बाद में वह अनुसूचित बैंक ऋहलाने लगता 
है । इस श्रकार के बैंकों की संख्या ३१ मार्च १६४० को १०० थी 

* तथा उनकी शाखाओं को संख्या २६१२ थी। जिन बैंकों का नाम 


इस अनुसूची में नहीं हे वे अन-अनसूचित बैंक प्‌ ऋणा- 
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80॥607९९ 9थग58 ) कहलाते हैं. । 


प्रत्येक अनुसूचित बेंक को रिंजव बेंक के पास अपनी 
याचित तथा काल देय ( 76090व & गप७ /89॥868 ) 
का क्रमशः ४ प्रतिशत व २ प्रतिशत जमा रखनी पड़ती है । 
प्रत्येक ऐसे बैंक को रिजर्व बैंक के पास एक साप्ताहिक विवरण 
भी भेजना पड़ता है, जिस में उनकी याचित तथा काल देय 
की राशि नकदी की स्थिति ( 088॥ 7?0भ807 ) आदि बातें 
बतलानी होती हैं । इस विवरण की प्रमाशिकता के लिये इस 
पर वेक के दो संचालकों तथा व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होना 
आवश्यक है। कुछ बवेक साप्ताहिक विवरण न भेज कर 
मासिक विवरण भेजते हैं, क्योंकि वे अपनी भौगोलिक स्थिति 
के कारण ऐसा नहीं कर पाते | इस विधरण के ठीक समय 
पर न पहुँचने पर १०० रुपये प्रति दिन के हिसाव से दण्ड 
भोगना पड़ता है | 

इस अनुसूचित बेकों को रिजर्व बेक से इस सस्वन्ध के 
कारण कई लाभ भी हैं। वे इस प्रकार हैं :--- 

(१) इससे उनकी बाजार में साख और प्रसिद्धि बढ़ 
जाती है ओर लोगों में एक विश्वास सा उत्पन्न हो जाता हे । 

(२) इससे उनको अपने अच्छे घिलों की पुनकेटोती 
'कराने की सुविधा मित्न जाती है। 

(३ ) इससे संकठ कालीन दशा में आर्थिक सहायता भी 
समित्न जाती है। 


(४) इससे उनको रकम के एक स्थान से दूसरे स्थान 
को भेजने की सुविधा भी मिल जाती है । 


.. (४; इससे समय समय परे उनको परथ-प्रदर्शन तथा 
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छ 


परासशे भी मिलता रहता हे । 


यहां यह स्मरण रहे कि किसी भी बैंक के अनुसूचित दो 
जाने का यह अर्थ नहीं है कि यह उसकी शआर्थिक स्थिति 
सरद्ेब अच्छी ओर ठोस रहने का एक प्रमाण-पत्र मिल गयीं 
है । रिजर्व वेंक अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली जसाओं 
के भुगतान की कभी कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता ओर न 
चह ऐसा कर ही सकता है। 


2. रिजर्व चैंक तथा अन-अनुसूचित बंक-भारस्भ मे 
बैंकों को रिजर्व बैंक से कोई विशेष सुविधाय नहीं दी जाती 
थीं। १ 'अक्टूवर १६४० से इन को राशि स्थानान्तरण की 
सुविधा दी गई तथा १४ फर्वरी १६४५ से इन को रिजर्व बक 
के पास अपने खाते खोलने की अनमति दी गई । किन्तु यह 
शर्ते रखी गई कि उक्त बेंक कम से कम १०००० रुपये की 
' जमा रखेगा। साथ ही इस प्रकार के हिसाव पर वह वेंक 
'िजवे बेंक पर फिसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष में कोई घेक नहीं 
'लिखेगा | ३१ भाच १६४० को उक्त बकों की संख्या ३६४ थी । 
सन्‌ १६५६ के बैंकिंग विधान,से रिजये वेंक ओर देश के 
अन्य सभी बेंकों के वीच सम्बन्ध स्थापित हो गया है | झथध 
इन सब चेकों को अपनी तथा काल देय का कमश: ५ प्रतिशत 
तथा २ प्रतिशत रिजवे वेंक के पास जमा कराना आवश्यक 
है । रिजवे वेंक इत सब का निरीक्षण कर सकता है तथा इन 
से कई विवररं! प्राप्त कर सकता है | झब यह आशा की जाती 
है कि रिजवे वेंक को इन सब अधिकारों के मित्र जाने से देश 
को बकिंग व्यवस्था से काफी सुधार हो जायगा । 


2. रिजर्व वेंक तथा स्वदेशी बेंकर-स्वदेशी बैंकर 


रिज्नवबेंक आफ हरिटया १०६ 


भारतीय मुद्रा-बाजार का एक अत्यन्त आवश्यक अंग हे । 
भारतीय ग्रांसीण साख व्यवस्था से इत का बड़ा महत्वपूर्ण 
स्थान है । इसीलिये रिजये वेंक ते सन्‌ १६३७ में इन्हें नियम 
बद्ध करने के लिये एक योजना धुमाई, जिसमे रिजव बेंक ने 
निम्तलिखित सुकाव दिये थे :-- 


(१) रिजवे बैक से सीधा सस्वन्ध' स्थापित करने के 
पूरे उनको अपनी वेंकिंग क्रियाओं को भारतीय कम्पनी विधान 
की धारा २७७ (क) तक ही सीमित कर लेना चाहिये। 
अर्थात वेकिंग के अतिरिक्त दूसरे कार्यों को बन्द कर देना 
चाहिये | 

(२ ) स्वदेशी बेंकरों को अपने व्यापार का स्वरूप एवं 
कार्य संयुक्त पूंजी वाले वकों के समान दी रखना चाहिये तथा 

इसकी अपती जमायें अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्व 
करना चाहिये। 

(३) खदेशी बेकर जिनकी पंजी २े लाख रुपये है, वे 
उसे पांच बर्ष के भीत्तर £ लाख रुपये कर लेबँ, तो रिजव बंक 
के पास अपने आपको अनसचित कराते के लिये आवेदन 
भेजना चाहिये। 

(४) उन्तकी जमायें उनकी पंजी से पांच गुवी अधिक 
हो जाने पर उनका कुछ अतिशत रिजव बेक के पास जमा 
रखना चाहिये। ' 

(४ ) उनको अपने चहीखातों का अधिकृत अकेक्षकों 
द्वारा अंकेज्ञण कराता चाहिये तथा समय समय पर अपने कार्यों 
का निरीक्षण रिजव बैंक से कराने को तत्पर होना चाहिए | 

(६) दूसरे अनुसचित बेंकों की भांति इनको भी 


क। 
ह 
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रिजवे बैंक के पास अपने साप्ताहिक विवरण भेजने चाहिये 
तथा समय समय पर उन्हें प्रकाशित कराना चाहिये । । 
उपयुक्त बातों के मान लेने पर रिजर्ब वेक-ने स्वदेशी 
बैंकों को वे सव सुविधायें देने का आश्वासन दिया जो चह्द 
अब तक अनस चित वेंकों को दे रहा है | किन्तु स्वदेशी वेंकरों 
को ये बातें भान्य न होने से इस योजना का कोई परिणाम न 
सिकल्ञा । वाद मे सन्‌ १६४१ में भी एक योजना घुसाई गई 
किन्तु वह भी व्यर्थ रही । अब १६४६ के वर्किंग विधान के 
वन जाने तथा रिजर्व बेंक के राष्ट्रीयकरण दो जाने के बाद यरद्ट 
आशा की जाती है कि रिजर्व बेंक किसी भी तरह इनसे 
अपना सम्बन्ध वढ़ा कर ग्रामीण साख व्यवस्था के इस अत्यन्त 
उपयोगी अंग को उन्नत्तिशील बनाकर देश के हित मे अपना 
योग देगा। 
रिजर्व बेंक ओर कृषि साख व्यवस्था--भारत में क्ृषि' की 
महत्ता को देखते हुये रिजवं वेंक झाफ़ इण्डिया के विधान में 
दिये गये बेंक के कार्यो म॑ कृषि साख की सुधारने के कार्यों का 
भी समाचेष किया गया है) इसके लिये रिजर्व बेंक ने एक 
अलग कृषि साख विभाग (+8770फप7/प7०) (7808 ॥26787#- 
70000 खोल रखा है; जिसके विपयसे हस पहिले चिर्तारपूर्वक 
समझा आये हैं १ रिजय वेंक ने १६३७ ई० में स्वदेशी बेंकरों 
की उन्नति के लिये, जो योजना घुमाई थी उसी में सहकेरी 
आन्दोलन के सम्बन्ध में उसने बड़े जोरदार शब्दों में 
समस्त सहकारी समितियों मे पुनेर्निसोण का सुझाव इन शछदों 
में दिया था, “उचित सात्रा से अधिक ऋण को सन्तुलित करके 
लम्बी अचंधि वाली ऋण संस्थाओं को सौंप कर, सहकारी 
साख समितियों को भविष्य भे अपने आपको फसल सम्बन्धी 
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ऋणों तक सीमित .कर लेता चाहिये।ये ऋण फसल पर 
चुकाये जा सकें अयवा ये सीमित मात्रा में अन्तर्व॑र्ती ऋण 
(0-०४४2९७ ०० 70078) हों ।इस वात का प्रयत्न 
किया जावे कि इन समितियों के कार्यों को विस्तृत कर दिया 
सावे, जिससे उनके कार्य-क्षेत्र मं कृषक्त का सम्पूर्ण जीवन आ 
जावे। दूसरे शब्दों में थे बहुअर्थी समितियां (0/४]४-०४७70088 
800 ०४9४७) बन जावें। ऋण देने वाली संस्था के दो रूप 

या ६ सील के घेरे में वेंकिंग संघ तथा प्रान्तीय सहकारी 
बंक | इस के अतिरिक्त व्यवसाय पर तथा वर्किंग सिद्धास्तों 
पर सूच्म दृष्टि रखना, उच्च कोटि के वर्किंग ज्ञान बाले कर्मचारी 
रखना आदि कुछ अन्य भी ऐसी सचनायें थीं, जिनमें सुधार 
करने की तुरन्त आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया था |” 

१२ जून, १६३६ की एक विज्ञप्ति में रिजवे बेंक ने 
व्यापारिक चेंकों तथा सहकारी बैंकों भें किसी प्रकार का 
अन्तर मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि व्यापारिक बेंक 
व्यापार की और उद्योग-पन्धों की आवश्यकता के लिये ऋण 
देते थे, जब कि सहकारी वक कृषि कार्यों के लिये। इसके 
अनसार दोनों की ही स्थिरता के लिये धन के उपयोग में 
सुस्क्षा तथा तरलता का होना आवश्यक था| 

रिजर्द वेक ने अपने सन्‌ १६३६ के स्पृतिपत्र के अमुसार 
सरकारी अधिकार पत्रों पर ६० दिन तक की अवधि के ऋण 
देगा आरम्म कर दिया। बंक ने कुछ नियंत्रणें के साथ अच्छे 
बकों तथा सहकारी समितियों के ऋश-पत्नों पर भी प्रान्तीय 
सहकारी बेंकों को ऋण देने की व्यवस्था की। आजकल यह 
बैंक सहकारिता की गति-विधि बताते हुये कुछ उपयोगी 
| मुरंजन-सा्न विंग इन इंग्डिया, पृष्ठ २६२-६३। 
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कक 8] 2 
पुस्तकें भी प्रकाशित करता दे। किन्तु दुःख इस बात का है कि 
भूमि बन्वक चेक ( छत ॥07082886 30॥:8 ) जो किसान 
की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हूँ, रिजर्व बैंक 
से अब तक किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा पाये। इसके लिये 
रिजर्य वेंक यह कद्दता दे कि यदि भूमि बन्धक बेंक की पूंजी 
की वापसी तथा व्याज के श्रुगतान होने पर सरकार पूंजी व 
व्याज देने का दायिल ले ले, तो वह उस भूमि बन्धक बैंक को 
उचित जमानत पर उधार देने या उस बेंक के ऋण-पत्नों की 
जमानत पर उधार देने की सुविधा दे सकता है। किन्तु 
सरकार द्वारा इस प्रकार के दायित्व को स्वीकार करना 
असम्भव है छुछ भी शो, अब राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ रिजर्व 
बैंक आपला दृष्टिकोण बदलेगा, ऐसी आशा है । 

रिजय बेंक दारा साख नियंत्रण 
.. रिजर्व चैंक का प्रमुख उद्देश्य दी भारत में मुद्रा तथा 
साख का नियंत्रण करना है। अब हमे यह देखना होगा कि 
रिजर्व बेंक अपना साख नियंत्रण का कार्य किस प्रकार 
करता हे. । 
बोक द्र-भारत में साख नियंत्रण के हेतु बैंक दर का 
उपयोग सर्वश्रथस इस्पीरियल बैंक ने किया था । किन्तु बह इस 
कार्य में सफल न हो सका। उसके कारण निम्नलिखित हैं:-- 
(१ ) इम्पीरियल वेंक दूसरे संयुक्त पंजी वाल्ले बैंकों के 
साथ सहयोगपूर्ण वतोव न कर स्पर्धापूर्ण बतोब करता था । 
(२) भारतीय मुद्रा वाज़ार के विभिन्न अंगों में भी 
पारस्परिक सहयोग का अभाव या-। 

> . (३) विनिमय बैंकों का विदेशी विनिमय वाज़ारों से 

सीधा सम्बन्ध 'होने के कारण थे अपनी मुद्रा सम्बन्धी 


रिजर्व बेंक आफ़ इंडियां ११४१ 


आवश्यकताओं के लिये इम्पीरियल बक पर: निर्भर न शहँ 
कर इन्हें विदेशी वाज़ारों मं ही पूरी कर लिया करते थे। 

(४) साख व मुद्रा के नियन्त्रण के लिये देश में दोहरी 
पद्धति का अनुसरण किया जाता था। मुद्रा के नियन्त्रण का 
कार्य सरकार के हाथ में था ओर कि साख नियन्त्रण का कार्य 
इम्पीरियल बेंक के हाथ में 

(४ ) इनके अतिरिक्त इस्पीरियल बेंक इस दर का 
उपयोग देश हित की दृष्टि से त कर स्त्रयं लाभ प्रेरित होकर 
करता था। 

रिज़र्व बेंक के वन जाने के बाद सुद्रा व साख दोलों 
का नियन्त्रण रिजव बक के हाथ से आ गया। इसकी बेक 
दर भी ऐसी है, जिस पर बह प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों 
पर ऋण देने तथा प्रथम श्रेणी की बिलों की कठीती व 
पुनकंठौती करने को तैयार 'रहता है । इसने अपनी वबेंक 
दर प्रारम्भ से ही ३ प्रतिशत रखी ओर बह युद्ध के दिलों में भी 
इसको ३ प्रतिशत पर द्वी ठिकाये रखने में सफल रहा। 
नवम्बर १६४५१ में, इसने देश में साख की वृद्धि को रोकने के 
हेतु इस दर को ३ प्रतिशत से बढ़ाकर 3३ प्रतिशत कर दिया । 
यह कार्य मुद्रा प्रसार के विरोधी उपाय के रूप में देश के 
मूल्य स्तर को नीचा लाने की दृष्टि से किया गया था ओर हर्ष 
के साथ कहना पड़ता है कि रिजर्व बेंक इसमे पूर्ण 
सफल हुआ । 

यहां यह स्मरण रहे कि रिजब बेक की वक दर साख 
नियन्त्रण के लिये एक प्रभावशाली अखञ्ज होगा या नहीं; इस 
बात की जांच करने का यह प्रथम ही अवसर था ओर वक 
इसमें बाजी ले गया । हां, यह अवश्य है कि लोगों को ऐसी 
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आशा न थी; क्योंकि भारतीय मेक साख सूजन के लिये 
केन्द्रीय बंक पर सिभेर नहीं रदते। इनकी अपनी जमा का 
बहुत कमर झंश रिजव मैंक के पास जमा रखना दोता है 
जब कि साख नियन्धण के लिये इन बातों फा होना 
आवश्यक हैे। 

(२) खुले बाज़ार की क्रियायें-अपनी बेक दर को प्रभाव- 
शाली बनाने के लिये रिजर्द वक खल्ले बाज़ार की क्रियाये 
भी कर सकता है | शअधात यह स्टाक् विनिमय बाज़ार में 
प्रमाशित प्रतिभूतियों ( ॥9970ए९0 86९०७१४९४ ) का क्रेब- 
जिक्रम भी कर सकता है । परन्तु इसकी यह क्रम-विक्रय करने 
की शक्ति सीमित हैं | इसके निम्नलिखित कारण है।-- 


(१) इस कार्य के लिये इसके साधन पयोग्र नहीं है। 
इसकी चुकता पूंजी ओर सुरक्षित कोप दोनों मिलाकर केवल 
१० करोड़ फ्पया है। सरकारी जमाझ्रों तथा बेकों की जमाओं 
पर निर्भर नहीं रहा जा सकता; क्योंकि ये सदंब बदलती 
रहती 6। 

(२) रिजव वंक फेतल कुछ मान्य ग्रतिभूतियों का ही 
कऋ्रय-चिक्रय कर सकता है अन्य का नहीं | 

(३) देश से विलों का उपयोग बहुत कम द्ोता है 
आर इसके लिए यहां कोई बिल वाज़ार भो नहीं हैं । ! 

(४) यहां पर विदेशों की भांति झुब्यवस्थित सठाक 
विनिमय बाज़ार भी नहीं हैं, ओर जो हें वे भी केवल 
बम्बई ओर कलकत्ते में । इनके सदस्यों की कुल संख्या लंदन 
और न्यूयाक के स्टाक विनिमय बाजारों के सदस्यों की तुलना 


में नहीं के समान हैं । अतः इनमे क्रय-विक्रव करने का इतना 
प्रभाव: नहाँ पड़ पात्ता | 


छ 
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(३) बंकों का नकदी कोप--रिजवे , बंक विधान की 
धारा ४२ के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बेक को रिजवे बंक 
के पास अपनी याचित तथा कालदेय ( 000१ & 7५06 
वतछआयत७ ) का क्रमेश! ४ प्रतिशत व २ प्रतिशत जमा 
रखना आवश्यक है। अब तो १६४६ के चेंकिंग विधान की 
धार १६ के अनुसार अन्य बैंकों को भी रिजर्य बेंक के पास 
इसी प्रकार की नकदी जमा रखना आवश्यक है। 

इस तरह रिजवे बेंक को ऊपर लिखी दोनों धाराओं के 
अन्तगेत दूसरे बंकों की जमा राशि पर नियन्त्रण करते को 
अधिकार तो है | किन्तु यह अधिकार अपूर्शों है। रिजर्च बक 
को अपने अनुसचित बैंकों अथवा अन्य चेंकों की ज्माओं की 
अतिशत बदलने का अधिकार नहीं है, जिसका होना अत्यन्त 
आवश्यक है | क्योंकि बेक अपनी जसा नकदी के आधार 
पर ही तो साख निर्मोण करते हैं। यदि केन्द्रीय बेंक के पास 
जमा की जाने घाली नक़दी की सात्रा बढ़ा दो जाय तो बैंकों 
के पास की नक़दी कम हो जायगी ओर फिर चहु कम्त साख 
उत्पन्न कर पार्वेगे | इसके विपरीत यदि बेंक के पास जमा 
नक़दी की मात्रा कम कर दी जाय, तो बेंकों की नकदी बढ़ 
जावेगी और वे अधिक साख सज्ञन॑ कर सकेंगे । 

(४) अन्य उपाय--इनके अतिरिक्त रिजवे बेक साख 
नियन्त्रण के अन्य उपाय, जसे सीधी कार्यवादह्दी करता, साख 
अमनुभाजन करना, नतिक प्रभाव डालना, तथा जनता से सीधे 
लेन-देन करना आदि, भी उपयोग में ला संकता' है। किस्से 
इनकी ने तो यहां आवश्तकता हीं पड़ी' और न रिजवधे वक 
इनको उपयोग से ही त्ञायो।' फिर भी इस अधिकारों के होने 
से रिजर्व बैंक की दूसरे बैंकों पर पूरी धाक है और वे रिजर्व 
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पैक की निधोरित नीति के विपरीत जाने. का साहस- .ही नहीं 
कर पाते । कप १ 5 लय 
अब १६४६ के बेंकिंग कम्पनी विधान के अन्तर्गत रिजयें 


पैंक को कई और महत्वपूर्ण . अधिकार प्राप्त हो गये 9. 


जिनके कारण यह साख नियन्त्रण मे पद्चिले से अधिक समर्थ 
हो गया है । इन अधिकारों म॑ किसी भी जेंक को अरक्षित ऋण 
देने से रोकता अथवा उन्हें वापिस लेने का आदेश _.देनाः 
उसकी ऋण-नीति निधोरित करना; किन्हीं अवस्थाओं में 
उसके अनुसति-पत्र को रद करना; नये कार्यालय खोलने की 
अमुमति न देना, उसका निरीक्षण करता तथा असन्तोपजनर्क 
कार्य प्रणात्ञी होने पर कार्य बन्द करने का आदेश देना आर्दि 
बातें सम्मिलित हैं. 
रिजय बेक की सफलताएं - 


यह कद्दना अज्ुचित न होगा कि रिजर्व, वेंक अपने 
प्रारम्भिक जीवन से ही सही सार्ग का अनुसरण कर रहा है 


छोर इसी कारण वह कई वातों म॑ सफल उतरा है। इसके 


सफल कार्य इस श्रकार हैं। 

(१) इसकी स्थापना के पू्व जो वेंक दर ७ से £ 
प्रतिशत तक घुसा करती थी, वह इसके द्वारा सन्‌ १६१६ से 
३ प्रतिशत कर दी गई | यहां तक कि युद्ध के दिनों में भी 
इससे कोई परिवर्तेन नहीं किया गया । इसको तो अमी 
नवस्व॒र, १६४१ में बढ़ाकर ३३ प्रतिशत किया गया था थी 
वह भी सुद्रा प्रसार के कुपरिणामों से बचने के लिये। 

(२ ) इसके द्वारा ब्याज दरों में होने वाली मौसमी 


ऊंच चीच (588808 ॥[ए०६०४४०॥४ ) भी दर कर 
दीगईदइे। : 
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(३ ) इसने सरकारों, अनुसचित वेंकों, सहकारी 
समितियों तथा जनता को द्रव्य के स्थानान्तरण ( किथापां॥6- 
8708 ) की सरती दर पर सुविधाय प्रदान कीं जिसका इन 
सबने पूरा पूरा लाभ उठाया | 

(४) इसने कृषि तथा अन्य ज्योगों के लिये दीघपकालीन 
ऋणों की व्यवस्था करते के उद्दश्य से क्ृपि-अर्थ प्रमंडल 
( 467 0पधपराशे क्‍िाश्या०० 00एण४व्नं०ा ) तथा ओद्ो- 
गिक-अ्थ-प्रमंडल ( [7008%79] पि।क्ाा०6 009०7 ०॥ ) 
की स्थापना करवाई; जो देश की उन्नति के लिये अत्यन्त 
” आवश्यक हे । 

(४ ) इसने अब तक जन ऋण ( ?प॥० ॥0698 ) के 
संचालन में पूर्ण सफल्नता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त इसने 
नीची दरों पर केन्द्रीय तथा प्रान्तदीय सरकारों के ऋण-पत्र 
वेचने की भी व्यवस्था की है । 

(६) बेंक रुपये की विनिमय दर को संकटकाल में भी 
१ शि० ६ पेंस पर ही स्थायी रखने में सफल सिद्ध हुआ है । 

(७) इसने देश में ग्रामीण साख व्यवस्था को उन्नत 
करने में वड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसमे इस कार्य के 
लिये एक अलग विभाग ग्रामीण साख विभाग (6870 
(78076 /099%7%7070 ) भी खोल रखा है, जो समय समय 
पर सरकार को सहकारिता .के सम्बन्ध में पराम्श' देता 
रहता है | 0५ ' 

' (०)बैंक ने अनुसंधान व अंक संकलन का एक विभाग 
( 686७70) & 96888608 28एकाफा॥6३ ) खोल रखा 
है, जिसमें बड़े योग्य प्तथा अनुभवी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। 
यह विभाग देश की आर्थिक व बेकिंग सम्बन्धी बड़े उपयोगी 
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अंक प्रकाशित करता है । आज कल यही विभाग एक सासिक्र 
पत्निका, जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बलेंटिन ( ७07९6 
फ्रक्कार ० [709 ठप्री]०४४ ) कहलाता है, प्रकाशित करता 
है । मुद्रा व वेर्किंग सम्बन्धी बातों पर प्रकाश डालने के लिये 
इस के सानी का कोई' दूसरा प्रकाशन भारत में नहीं 
निकलता । 

(६) १६४८ वे १६४६ से जब भारतीय मुद्रा वाजार पर 
आधिक संकट आया, तो इसने बैंकों तथा सहकारी समितियों 
को बड़ी मात्रा में ऋण देकर संकट टालने का पूरा प्रयत्न _ 
किया । 
तप श बज 
बंक के। असकलताय । 

(१७) बैंक की स्थापना के समय बैंक से यह आशा की 
जाती थी कि थहद्द मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में सामंजस्य 
उत्पन्न कर इस को सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित बनायेगा। 
किन्तु अभी तक रिजव वेंक ने इस सम्बन्ध में कोई रचनात्मक 
कदम नहीं उठाया । 


(१४७) सुसंगठित मुद्रा वाजार के न होने से चैंक दर की 
नीति का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता और साख नियन्त्रण नहीं 
हो पाता । 


(४) रिजये बैंक अब तक स्वदेशी बैंकों को अपने 
हु | (५ कोई हीं 
नियन्त्रण में लाकर उनकी कार्य प्रणाली में ई अन्तर नहीं 
ला सका। आज भी वे वहीं हैं जहां पहिले थे। वेसे तो इस 
न प ०. ध्क्ण्त हक 
ने १६३७ ई० में इन के सुधारों. के लिये एक योजना अवश्य 


धुमाई-थी, किन्तु इसने अपनी शर्तें कुछ कठोर रखी इसलिये ये 
सब प्रयत्न निष्फत्ञ रहे । - ४ 


'रिजिव बैंक आफ इरिटियां १्१ह 


शिंयह अब तक भारत में बिल बाजार स्थापित करने 
में असफल ही रहा है। इससे भारतीय बैंकों को अपनी पंजी के 
लाभ पूर्ो विनियोग करने में बड़ी कठिनाई होती है। साथ ही 
यह भारतीय संयुक्त पंजी वाले बैंकों को विदेशी विनिमय के 
कार्य से उचित स्थान दिलवाने में भी असमर्थ रहा है। 


(४) यह भारतीय मुद्रा के आन्तरिक मूह्य से स्थिरता 
बनाये रखने में असमर्थ रहा है जो कि इस के एक केन्द्रीय बैंक 
होने की हैसियत से इसके लिये एक अत्यन्त आवश्यक कार्य 
था। हां यह आवश्यक दे कि इस के लिये वेंक उत्तरदायी न 
होकर विदेशी प्रभ्नुत्व उत्तरदायी ठद्दराया जाना चाहिये । 

(५) इसका विधान न्ुटिपूर्ण होने से युद्ध के दिनों में देश 


में असीमित मुद्रा प्रसार करने के लिये रटलिंग प्रतिभूतियों का 
वेरोक ठोक उपयोग किया गया। 


(६) भारत सरीखे कृषि प्रधान देश के केन्द्रीय बैंक होने 
के नाते, इसको ऋषि साख व्यवस्था की समुचित उन्नति ही 
अपना मुख्य ध्येय बनाता चाहिये था। किन्तु इसने इस दिशा 
में जो प्रवत्व किये, वे पर्यौप्त नहीं कहे जा सकते । 

बंक सम्बन्धी सुधारों के सझाव 

उपयक्त बातों से थह स्पष्ट है कि बेंक को अपनी कार्य 
विधि तथा नियमों में सुधार करना आवश्यक है । इसके लिये 
उसे निम्न सुझाव देना होगा :-- 

(१) वेक को अपनी बेक दर नीति तथा खुले बाजार की 
क्रियाओं को प्रभावशाली वनाने के लिये भारतीय मुद्रा बाजार 
को एक सूसंगठित तथा सच्यवस्थित रूप देना चाहिये। यह 
मुद्रा बाजार पहिलेतों वड़ा छोटा और वह भी दो भागों में 


१६० मुद्दा, विनिमय सथा वैंकिंग 


विभाजित है | मुद्रा वाजार के विभिन्न अंगों को एक ही जगई 
पारस्परिक सहयोग से कार्य करने को प्रेरित करना चाहियें। 
वे लोग आपस में मिल्र जुल कर देश के ह्वित में काय कर 
इस के लिये रिजव वेक्र को कुछ नियम बना देना चाहिये 
जिन का पालन न करने पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिये । 
(२) रिजव बैंक को बिलों की पु््कंठीती की दर बैंक दर 
स भनीची रखनी चाहिये, जिस से विलों पर उधार लेने की 
प्रवृत्ति बढ़े और देश में बिलों का प्रयोग अधिकाविक हो । 


इससे देश में एक बिल बाज़ार स्थापित होने भें भी सहायता 
मिल्लेगी । 


(३) खदेशी बैंकरों को अनुसूचित वेंकों की भांति ऋण ' 
की, पुनर्कंठीती की तथा 'द्रव्य स्थानान्तरण की -सस्ती ओर 
सुलभ सुविधायें देनी चाहियें। स्वदेशी बेंकरों को देश की 
प्रामीण साख व्र्यवस्था को एक झत्यावश्यक अंग मानते हुये 


इन से पूरा सम्पर्क बढ़ा कर इनकी कार्य विधि में आवश्यक 
परिवर्तन व सुधार करना चाहिये | 


(४) अनुसूचित वेकों से श्राप्त साप्ताहिक विवरणों तथा 
अन्य सूचनाओं से रिजर्व वेंक को इनकी स्थिति का पता लगाते 
रहना चाहिये। जब किसी बेंक की दशा अधिक गिरती दिखाई 
दे, इसे अपने अधिकार को काम में लेते हुये उस बैंक को आगे 
जमायें लेने से रोक देना चाहिये। इस से मरते समय रोग 
पहचानने की नोवत नहीं आयेगी । 


(५) रिजवे बेंक को देश में नोट प्रसारित करने का 

हे > हु >> गो 4 

एकाधिकार तो है, किन्तु उसको कई सरकारी वन्धनों में कार्य 
_ करना पड़ंता है। थे वन्धन हटाकर इसको पूरी खतन्त्रता से 


रिजब बेंक आफ इरिड्या १२१ 


बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कार्य करने का अचसर देना 
चाहिये ताकि यह देश के हित में अपना योग दे सके । 

(६) देश की वास्तविक सेवा की दृष्टि से, भारत जेसे क्रषि 
प्रधान देश के केन्द्रीय वेंक होने के नाते रिजर्व बेंक को देश 
की आमीण साख को पूरी तरह व्यवस्थित करना चाहिये। 
इस कार्य में रिजये वेक को आस्ट्रेलिया. के कामनवेलथ बेंक तथा 
न्यूजीलेंड के रिजय बंक से प्रेरणा लेनी चाहिये। 


(७) देश में साख नियन्त्रण के लिये सीधी कार्यवाही, 
नंतिक प्रभाव आदि के उपायों को अपनाना चाहिये। अमरीका 
की भांति यहां भी रिजर्व बक को बेकों की नकदी ज़माओं की 
अतिशत में" परिवर्तत करने का अधिकार दे दिया जाना 
चाहिये। . 


रिजव बेंक का स्थिति विवरण 

रिजवे बक प्रति सप्ताह अपनी स्थिति का विवरण 
( 50087 ० 8॥9778 ); प्रकाशित करता रहता है। 
यह विवरण दो भागों में विभाजित होता है। प्रथम भाग में 
मुद्रा प्रकाशन विभाग (586 09879780$ ) के ओऔर 
'द्वित्तीय भाग में बर्किग विभाग ( 39मरंयंगढ 00870पथ॥क ) 
के पंजी ओर ऋण के आंकड़े दिखलाये जाते है.। समय समय 
पर प्रसारित कागजी कटों की संख्या, रिजवे'वेक की आर्थिक 
सिथति आदि के बारे में जान सकते हैं। यह विवरण भारत 
सरकार की पत्रिका (-082०४० ) के अतिरिक्त वेश के सब 
अमुख समांचार- पत्रों म॑ अ्क्राशित किया ,जाता, है। अ्गल्ले 
पृष्ठों पर. हम रिजर्व बेंक का एक साप्ताहिक विचरण, देते हैं । 
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१२५ रिजवे बैंक आफ इण्डिया 


अभ्यास-प्रश्त 
६ रिजर्व बैंक को स्थापना कब और क्यो हुई ! इसकी पूजी 
ओर व्यवस्था का उल्लेख कीजिये। 

२--रिजर्व बैक के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करिये । 

>>रिजिव बैंक केन्द्रीय बेक के क्या कया कार्य करता है ! विस्तार 

पूर्वक लिखिये | 

५ ४८-रिजर्व बैंक का राष्ट्रीय करण कब ओर क्यों किया गया! 
इसके हिताहित के वारे में लिखिये। 

५»६-..-रिजव बक के विभिन्‍न विभागों का चर्णन करिये तथा इसके 
ग्रामीण साख विभाग पर एक टिप्पणी लिखिये। 

७“६---रिजर्व बेंक साख नियन्त्रण, किस प्रकार करता है तथा वह 
इस कार्य में कहां तक सफल हुोश्रा हे ? विस्तार से लिखिये | 

(७) स्जिर्व-बेंक ओर इस्पीरियल बेंक के बोच कया सम्बन्ध है ? 

इच्योरियल बक का इतना महत्व इस सम्बन्ध के कारण दी है। क्या 
आप इस कथन से सहमत हैं. ! यदि हाँ तो क्यो ? 

(८) रिजव॑ वेक के राष्ट्रीय करण तथा १६४८ के बेकिंग विधान 
के कारण रिजये बेक को क्या क्या अधिकार प्राप्त हो गये ? संक्षेप में 
बतलाइये | 

(६) रिजवे बैंक का इनसे क्यो सस्बन्ध हे--.. 

(१) अनुसूचित बेक (२) अन-अनुयूचित बैंक (३) स्वदेशी बैंक 
(४) सइकारी समितियां । 

(१०) सिद्ध कीजिये कि रिजर्व बक की स्थापना देश के हित में 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुईं। ५ 

(११) रिजर्व बैक अब तक किन किन कार्यों में असफल रहा? 
उसको इसके लिये क्या प्रयत्न करना चाहियें १ 


आठवां अध्याय 
इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया 


बैंकिंग सुविधाओं को एक विस्तृत रूप देने तथा मुद्रा 
बाज़ार के विभिन्न सदस्यों के बीच एक पारस्परिक मेल जोल 
व सामंजरय उत्पन्न करने के लिये एक केन्द्रीय वेंक की आवे- 
शयकता कई बार अनभव की गई | इसे स्थापित करने के लिये 
अनेक योजनायें भी तेयार की गई किन्तु सन्‌ १६२० के पढ़िले 
सब प्रयत्त निष्फल रहे। १६२० ६० में एक इस्पीरियल घक 
आफ इस्डिया, विधान पास किया गया; जिसके अन्तगंत 
इम्पीरियल बैंक की १६२१ ६० में स्थापना हुई । यह वेंक वम्बई, 
बंगाल और मद्रास के प्रेसीडेन्सी बेंकों के एकीकरण का पररिं- 
शाम है। इस वेंक का अपना एक अलग विधान होने के 
कारण, इसको इसके नाम के आगे सीमित ( ॥/#श7॥०पं ) 

लगाने से मुक्त कर दिया गया। १६३४ ई० में रिजवं 
बैंक की स्थापना होने से पूर्व यह बैंक केन्द्रीय बैंक तथा' 
व्यापारिक बैंक दोनों के कार्य करता था। किन्तु इसके पश्चात 
अब यह केवल एक व्यापारिक वेंक ही रह गया है । 

बंक"की पू'जी तथा लाभांझ-तरंक की पूंजी सम्बन्धी पूरा 
ज्ञान कराने के लिये अगले: प्रष्ठ पंर बैंक का एक साप्ताहिंक 
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वरण दिया गया हैं। इससे, स्पष्ट, है, कि वेक की 
अधिकृत पंजी ११३ करोड़ रुपये हे, जो ५००) रुपये के अंश 
में विभाजित है। इस में से आधी रकम तो छुकता पूंजी के 
रूप में प्राप्त हो चुकी और आधी पूंजी रक्षित दायित्व फे रूप 
मे छोड़ दी गई है । बैंक के पास अब तक इसकी चुकता पजी 
से अधिक अथीत्‌ ६ करोड़ ३५ लाख रुपये का संचित- 
कोष इकट्ठा हो चुका है । हे 


जहां तक लांसांश का प्रश्न है; बेंक प्रारम्भ से ही काफी 
लाभ प्राप्त होने से लाभांश की दर काफी ऊंची रही हे | १६३१ 
तक यह दर १६ प्रतिशत थी, वाद म॑ १६४४ तक १२ प्रतिशत 
फिर १६४६ तक १४ प्रतिशत ओर झव यह फिर १६ प्रतिशत 
हो गई है । इतनी ऊंची दर के कारण ही इसके पूर्ण चुकता 
४००) रुपये के अंशों का बाजार वहुत ऊंचा है। ४ फर्वरी 
१६४३ का अन्तिम भाव १८१२) का था। इससे वेक की 
सुह्ढ़ आर्थिक स्थिति और बाजार मे सुप्रसिद्धि सिद्ध होती है.। 


बेंक का प्रवन्ध--इस के प्रबन्ध के लिये सर्व प्रथम तीन 
स्थानीन बोर्ड हें--वम्बई, बंगाल और, मद्रास. कार्य को 
भेत्नी भांति चलाने के लिये ओर स्थानीय बो्ों म॑ सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की गई |. 
स्थानीय बोडें के सदस्यों का चुनाव उस ज्षेत्र के रजिस्टर में 
लिखे हुये अंशधारी करते हैं। शत्येक स्थानीय बो् में एक 
सभापति, एक उपसभापत्ति, एक मन्त्री ओर कस से कम तीन 


सदस्य होते हैं। यह बोडें केन्द्रीय वो के आदेशानुसार कार्य 
करते हैं। 


* इंम्पीरियल बक आफ इण्डिया १२६ 


केन्द्रीय बोर्ड में निम्नलिखित संचालक होते हैं. :-- 
(क) स्थानीय बोर्डों, के समापत्ति, उपसभाषति त्तथा 
सन्त्री गण ,.. ६, 
(ख) प्रत्येक स्थानीय बोर्ड के सदस्यों में से चुना हुआ 
एक सद्स्य रे 
.रग) केन्द्रीय वोड द्वारा निबीचित प्रवन्ध संचालक तथा 
उप-प्रबन्ध संचालक _ र्‌ 


(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत ,किये हुये सदस्य २४० 
कुल सदस्य १६ 


इनके अतिरिक्त सरकार एक सरकारी अफसर को भी 
मनोनीत कर के बोर्ड की बेठकों में जाने का अधिकार दे 
सकती है परन्तु उसे मत देने का ,अधिकार नहीं होता | भारत 
सरकार को वेक के हिसाव की जांच करने के लिये अंकेक्षक 
( 370807 ) नियुक्त करने का भी अधिकार है। केन्द्रीय 
बो्े की बेठकों में स्थानीय बोर्डों के मन्‍्त्री, उपग्रवन्ध संचालक 
तथा सरकारी अधिकारी भी भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें भी 
सत देने का अधिकार नहीं होता । केन्द्रीय बोर्ड की एक छोटी 
सी प्रवन्धकारिणी समिति बना दी गई है, जो बोर्ड के कुछ 
. कार्यों को पूरा करती है। केन्द्रीय बो्े की बेठके बारी बारी 
से कलकत्ता तथा बम्बई में होती हैं। इम्पीरियल वक की एक 
शाखा लन्दन में भी हे पु 
१६३४ के पहले भी बैंक का प्रबन्ध , एक केन्द्रीय चोर्ड 
'द्वारा ही होता था, जिसमें १६ शासक थे, जिनमे से दो प्रवन्ध 
शासक, चार गेर सरकारी अधिकारी, एक करेन्‍्सी कंण्ट्रोलर 
ओर तीन स्थानीय बोर्डा के मन्त्री, गंवनेर जनरल द्वारा नियुक्त 


१३० मुद्रा, विनिमन्न-सथा बैंकिंग 


किये जाते थे । इसके अतिरिक्त सरकार को बैंक के ह्िसाव की 
जांच के लिये अंकेतुक चुनने का भी अधिकार था। सरकार 
की अर्थनीति तथा सरकार के फन्‍्हों की सुरक्षा के लिये शवनर 
जनरल को इम्पीरियल वेंक के नाम से आदेश शेजने का मां 
आधिकार था | इस प्रकार इम्पीरियल वेंक पर सग्कार की 
पूण निर्यत्रणु था | परन्तु सन्‌ १६३४ मे रिजर्य वेक स्थॉर्पित 
हो जाने के बाद, इम्पीरियत वक सरकारी वेकन रहा ओर 
सरकार के इक्त अधिकार भी समाप्त दो गये। * 

बैंक के काये सन्‌ १६२१ के एक्ट के अनुवार इस्पी- 
रियल बक निश्नलिग्धित कार्य कर सकता था | 


(२) सर क्वार का बंक- वे सरकार के छ्ूर्त बरेंकर का 
कार्य करता था सरकार की समस्त रक्षम को यह बेक विंतों 
सूद जमा रखता था तथा चहुत से स्थानों से जहां इसकी 
शाखाये थीं ट्रेज़॒रय का कास, विना कमीशन तथा विना खर्च 
किया करता था। यह जन ऋण (209॥0 70605 ) की 
व्यवस्था सी करता था ओर समय ससय पर सरकारी ऋण पत्रों 

. के विकवातने का प्रवन्ध करता था । विदेशों म॒ यानी लन्दून मे 
हिन्दुस्तान की सरकार के लिये रुपये के रूप में ऋण 
(दि7988 7,098798) का ग्रवन्ध करता था ओर इस काय के 
, लिये एक स्थायी कमीशन लेता था। सरकारी वेंक होने के 
कारण इस पर सरकार का काफ़ी नियंत्रण था, परन्तु रिजये 
वक की स्थापना के बाद, यह कार्य इसस छीन कर रिजय 
वेक को दे दिया गया ६ ओर इस पर स सरकारी निमंत्रणों 
का भी अन्त हो गया है 


(२) वेकों का चैक 
की भी काय करता था | दे 


डी 


) 


का ज्ट जा पड 
यह चंक १६३३ तक देकों के पेर्के 
शकी ४: 


ज्ञ भिन्ने वेक ' इसमे अपनी 


इम्पीरियलवक आफ इग्डिया १३१ 


घन राशि जमा करती थीं और संकट के समय उधार भी 
क्ेदी थीं। यह सभी बेंकों फे लिये समाशोधन गृह 
(0607ए प०घ४०) का कार्य करता था । सारतवर्प में वेंकिंग- 
विकास के लिये इसके ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी थी। 
इसको अपनी स्थापना के पांच वर्ष के अन्दर अन्दर १०० 
शाखायें खोलनी थीं, जिस कार्य को इसने बड़ी सरलता से 
पूरा कर दिया | ११ साय १६२६ तक इसकी १०२ शाखायें 
खुल चुकी थीं। इस घेक को जब मुद्रा बाज़ार में रुपये का 
अभाव होता था तप कागजी मुद्रा विभाग से १२ करोड़ रुपये 
तक का ऋण हुरिडयों अथवा बिलों की ज़मानत पर सिल सकता 
था | रिलव बंक स्थापित हो जाने पर यह काय भी इसम्पीरियल 
पेंक से छीन कर रिजर्व बेक को सोंप दिया गया । 

(३) व्यापारिक वेंक के कार्य--इेस बैंक को उपरोक्त 
कार्यों के अतिरिक्त एक व्यापारिक वेक के समस्त कार्यों को 
करते का भी अधिकार था | यह जनता स जमाएं ले सकता 
था तथा ट्रस्टी, सरकारी तथा अन्य प्रकार की प्रथम श्रेणी की 
प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों, साल तथा सात्न के अधिकार पन्नों के 
आधार पर छ: महीने की अवधि के लिये ऋण दे सकता 
था। यह बिलों तथा अम्य विनिसय साध्य पन्नों को लिखने, 
स्वीकार करने, सुनाने तथा उन्हें खरीद व पेचमे का भी कार्य 
'करता था। यह सोते थांदी का भ्री क्रम विक्रय करता था 
ओर प्रतिभूतियों, आभूपणों, सोने चांदी तथा अन्य बहुसूह्य 
नखुओं को सुरक्षित रखने के लिये लेने छा सी कांय करता 
थे।। परन्तु यह बैक देश के घादेर ने तो जमायें ही ले सकता 
था ओऔए ते ऋण ही। इसको विदेशी बिनिमय का कार्य 
करते को भी मनाही थी | यह वेक एक स्थान से दूसरे स्थान 


श्श्२ मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


“पर जहां इसकी शाखायें थीं रुपया भेजने की सुविवोर्ये भी 
दता था । 
सन्‌ १६३४ के वाद इम्पीरियल बक सरकारी वेक ने 
रह कर केवल एक व्यापारिक वक रह गया। अतः बेके के 
कार्यों पर जो सन्‌ १६२१ के एक्ट के अन्तंत विभिन्न प्रतिनन्‍्ध 
लगे हुए थे, वे हटा लिये गये और अब इस्पीरियल घेंक भारत 
के बाहर विदेशों से जमा प्राप कर सकता हद ओर ऋण भीं 
ले सकता है। यह विदेशी विनिमय को कोण भी कर सर्केता 
है ओर सभी प्रकार के विज्लों को क्रय-विक्रम कर सकता है | 
अव यह खेती की सहायता के लिये भी ६ महीने तक के 
लिये ऋण दे सकता है। १६३४ के संशोधित एक्ट के 
अनुसार यह निम्न कार्य कर सकता हैः " 
(१ ) यह बैंक निम्नलिखित जमानतों के आधार पर 
ऋण तथा नक़द साख दे सकता हे:--- 


कर ) स्थानीय सरकार अथवा सीलोन को सरकार 
अथवा अन्य संस्थाओं के स्टठाक, ऋण पत्रों तथा ट्रस्दी 
सिक्‍योरिदियों तथा रिजवे बैक के अंशों पर । 

(सर) केन्द्रीय सरकार हाय घोषित रेलवे की सिकयो- 
रिंटियों पर । 

(ग) अन्य संस्थाओं, जसे ज़िला अथवा म्युनिर्सिपल 
बोर्ड आ्थवा कमेदी हारा निकाले हवे था किसी सीमित 
दायित्व वाली कम्पनियों के ऋण पन्नों पर। 

( घ) गिरवी रखे हुये माल अथवा माल के अधिकार पत्रों 
के आधार पर | 

(७ ) स्वीकृति किये हुये विल्लों के आधार पर ओऔर 
पाने वाले घनियों हारा वेचान किये गये प्रण-पत्नों के आधार 
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पर और दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के अथवा फर्मों 
द्वरा लिखे हुये संयुक्त ओर प्रथक प्रण॒ पत्रों के आधार पर | 

(व) सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के पूर्ण रूपसे 
भुगतान किये गये अंशों पर । 


(२ ) यदि किसी ऋण के सम्बन्ध में कोई प्रण-पत्न, 
ऋषणु-पत्र, स्टाक, रसीद बाण्ड माल, माल के अधिकार पत्र 
तथा अन्य प्रतिभूतियां बेंक के हाथ में आ जाती हैं; तो ऋण 
की बापिसी न होने पर वह उन्हें बेच कर अपनी रक्म प्राप्त 
कर सकता है।, 


(३) स्थानीय सरकार की स्वीकृति से कोट आफ़ वार्डस 

को कृपि तथा अन्य कार्यों के लिये ऋण दे सकता है. और 

से व्याज सहित चसल कर सकता है, परन्तु ऐसे ऋण कृषि 

कार्यो के लिये £ महीने और अन्य कार्यों के लिये ६ 
सहीने से अधिक के नहों होने चाहिये | 

(४ ) यह विनिमय विल्ों ओर दुसरे विनिमय साध्य 
पन्नों को लिख, स्वीकृत झुना, क्रय और विक्रय कर 
सकता है। 

(५) यह (क) से (ग) तक में दी हुई जमानतों मं 
अपनी लागत लगा सकता है ओर उन्हें बहीं पर दी हुई अन्य . 
प्रकार की ज़मानतों में बदल भी सकता है । 

(६) यह मुद्रा के रूप में अ्रथवा ऐसे ही सोना और 
चांदी क्रय-विक्रय कर सकता है। 

(७ ) यह सोना-चांदी, सिक्षयोरिदियां, जवाहिरात, 
अधिकार पत्र अथवा अन्य मूल्यवान त्रस्तुओं को किसी भी 
शर्ते पर घरोहर के,रूप में रख “सकता है:। 
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पृरियक् बैंक तथा रिजर्व बेक द्भगा सम्बन्ध “रिजय 
| बक को स्थापना हो जाने के पश्चात्‌ इम्पोरियल वेक को एक 
समझोते के अनुसार १४ वर्ष के लिये उन सब स्थानों पर रिजये 
बैंक का एक मात्र आढ़तिया नियुक्त किया गया है, जहां इस्पीरियल 
बक की शाखा है, किन्तु रिजर्व बे के बेकिंग विसाग का कोई 
दफ्तर नहीं था | यह बक रिजव बक के आढहइतिये के रूप 
सरकारी कोप का कार्य और वह अन्य सरकारी कार्य, जो 
क्वेन्द्रीय बेक के आधीन दे करता है। यह इस रूप मे सरकारी 
राशि जमा करता है; सरकारी लेन देन करता है तथा सरकारी 
रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजता है। इन सब कार्यों 
के लिये इम्पीरियत्न बेक को एक निर्धारित रकम कमीशन के 
रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त रिजर्व वेंक १४ वर्ष में 
इस्पीरियज्न वेक को अपनी उतनी शाखायें जितने कि रिजर्व 
बेंक के स्थापित होने के समय थों बनांये रखने के लिये ६५ 
लाख रुपया देगा। इस प्रकार इम्पीरियल येंक्र को अन्य 
व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा कुछ अधिक अधिकार प्राप्त हैं और 
इस कारण इसके कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध ज्गाए गए हैं जिनके 
अतुसार यह निम्त कार्य नहीं कर सकता 
(१) यह वेक कृषि कार्यों के लिये ६ महीने तथा प्मन्य 
कार्यो के लिये ६ महीने से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकवा 
यह अपने स्वयं के अंशों पर भी ऋण नहीं दे सकता। कोर्ट 
आफ वार्डस को छोड़कर ,यह थचल सम्पत्ति या उसके अधिकार 
पत्रों पर भो ऋण नहों दे सकता । 
(२) यह बैंक किसी व्यक्ति अथवा सामें को विनिमय 
साध्य पत्रों तथा अन्य अच्छा अधिकार देने वाले साख पत्रों 
की जमानत पर तव तक न तो तकद्‌ साख दे सकता है, न 
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ऋण दे सकता है और न इनको खरीद या झुना ही सकता है 
अब तक इन पर कस से कम दो स्वतन्त्र व्यक्तियों अथवा सार्भा 
के प्रथक * हस्ताक्षर तथा दायित्व न हों । कानून ने इम्पीरियल 
बैंक द्वारा व्यक्तिगत और सामेदारी के ऋणों की मात्रा को भी 
सीमित कर दिया है । 

(.) बेंक केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तेंथा 
कठौती कर सकता और उनकी जमानत पर रुपया दे सकता है 
जिनम्नो ट्रस्ट ने अपने विनियोग के लिये स्वीकार कर रक्‍्खा दे 

(४) बैक अब रिजर्व वेंक की विना अनुमति के कोई भी 
नई शाखा नहों खोल सकता । 

एश्पीरियल भंक को केन्द्रीय बैंक न बनाने के कीरए 
सन्‌ १६३४ में ज़ब रिजर्ब बेंक स्थापित करने कीं 
प्रश्न उठा) तो यह भी प्रश्न आया कि इम्पीरियल बेंक को दी 
केन्द्रीय बैंक क्यों न बनाया जाय; परन्तु निम्न कारणों से ऐसा 
करना उचित नहीं समझा गया | 

(१) केन्द्रीय वेक की राष्ट्रीय दृष्टि होना आवश्यक है; तभी 

देश की सलाई कर सकता है, परन्तु इम्पीरियल बेंक की 
नीति इ सके संचालक अधिकांश यूरोपियन होने के कारण-अ- 
भारतीय थी। भारतीय बैंकों को यद्द प्रतियोगिता की दृष्दि से 
देखता था। यह देश की आवश्यकताओं को समझते और उनके 
अमुसार कार्य करने में असमर्थ था | 
,(रै) यदि इम्पीरियल्न बक को केन्द्रीय वेंक बना दिया 
जाता, तो उच्त अपनी अधिकॉश शाखाएं बन्द करनी पड़तीं, 
जिससे बर्करिय छ्यवस्था कमजोर पड़ जाती ओर मैंकिंग 
व्यवसाय को गहरा घक्का पहुंचता । 
“(३) इसे केन्द्रीय वक बनाने भे इसके कार्यों में अदला 
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बदली करनी पड़ती, जो इसके 'हिस्सेदारों को पसन्द नथा। 
सम्भव था इससे बैंक और राम्य के बीच मनमुटाव उत्पन्न हो 
जांता । 
८9) इस्पीरियल वेंक १६३४ तक केन्द्रीय बैंक तथा व्यापा- 
'रिक बक दोनों का ही कार्य कर रहा था | इसलिये इसके पूर्णतया 
केन्द्रीय वेंक बनाने पर इसकी कार्य पद्धति अधिक सुरक्तित नहीं 


हो सकती थी | 
-(५) इम्पीरियिल बैंक एक मात्र लाभ कमाने के उद्देश्य से 
स्थोपित किया गया था, किन्तु केन्द्रीय वेंक को देश के हित से 
/ल्ञाभ का बलिदान करना पड़ता है, जो इसके द्वारा सम्भव नहीं 
था। ह 

कुछ विद्वानों का कहना था कि फ्रांस में केद्रीय वेंक 
केन्द्रीय तथा व्यापारिक बेंकिय कार्य भी करता है।इस लिये 
इम्पीरियल बंक भी दोनों काये कर सकता था । परन्तु सव देशों 
से एक सी सिंतियां नहीं हे ओर यह भारत में सम्भव नहीं था | 

. कुछ लोगों का यह मत था कि बेक को केन्द्रीय बेक बनाने 
के लिये उसके व्यापारिक बेंक के कार्य छीन लिये जांय । परन्तु 
इसमे तिम्त लिखित कठिनाइयां थीं:-- ५ - 

“(१) बहुत से ऐसे स्थान थे, जहाँ केवल इस्तीरियल बैंक 
की ही शाखा थी । बह के व्यापारिक कार्य करने का अधिकार 
छीन लेने पर, ऐसे स्थानों की जनता को बहुत असुविधा होती-। 

| (२) जिन स्थानों पर इसके अतिरिक्त और किसी वेंक की 
"शाखा भी थी वहां इसके बन्द हो जाने पर उसका एकाधिकार 
- ही जाता, जिससे खचो बढ़ जाता ओर जनता को हार्मि होती । 
5 (३) जनता का इम्पीरियल बक परः इंतना विश्वास था कि. 
यदि इस्पीरियल वेंक केन्द्रीय बेंक घन :जातां. और. जनता: की 
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लगा वाबिस कर देता तो, शायद बहुत से लोग और फिसी बक 
में अपनी जमा न रखते । इसमे देश की बेकिंग प्रणाली कों 
बढ़ा धक्का लगता । 2 
(४) इस्पीरियल् बैंक की अपनी कार्य प्रणाली से व्यापार्रि 
चैंकिंग का स्तर ऊंचा हो गया था; जो इसके व्यापारिक बक्रि 
के कार्य वन्‍्द कर देने पर चीचा हो जावा और देश को बडी 
हाति होती । ही 
इन्हीं कारणों से इम्पीरियल्न बैंक को केन्द्रीय वक्क व्नोतों, 
उचित न समभा गया और रिजर्व वेंक स्थापित किया गया। 
इ्पीरियल बक को वर्तमान स्थिति भारतीय सुद्र 
' बाज्ञार में इम्पीरियल बैंक की स्थिति एक विशेष महत्व की हे । 
यद्यपि यह एक साधारण सदस्य वेंक के' समान है। फिर भी 
और वैेकों को अपेज्ञा इसकी आर्थिक स्थिति काफी ठोस”है। 
यह उन स्थानों में जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नद्द है, रिज्रवे 
बैंक के आढतिये का काम करतो है| इसकी वर्तमान आर्थिक 
खिति का ज्ञान अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से हो सकती है! 
युद्ध काल में इसकी जमा में काफी बृद्धि हुई और १६३६ 
की अपेक्षा ६७,८०४ लाख ₹० से बढ़कर १६४७ में २६,४५६ लाख 
हो गई। परन्तु १६४४ के वाद जमा में कमी आरम्प हो गई 
है । सुरक्षित कोष भी बढ़ता चला जा रहा है। युद्ध काल में 
विनियोग भी बढ़े और कर्ज तथा अग्रिम में उतनी बइद्धि नहीं 
हुई । युद्ध के पश्चात जम! में घटोती और कर और अग्रिम में 
युद्ध के वाद व्यवसाय के क्षेत्र खुल जाने से बृद्धि हो रही है । 
इन सांगों को पूरा करते के लिये सरकारी प्रतिभूतियों को वेंचन! 
पड़ा ओर उत्तमें घटोती हो रही है। १६४५२ के दिसम्बर तक 
चेक की कुल १६४ शाखायें तथा २०० छोठे कायोलय ( 5) 
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0/068 ) थे | १६४० के बे में १/२५,४५,३४४ रू० ८ आ० ६ 
पा० मुनाफा हुआ ओर गत वर्ष *का लाभ ५४,६९/२७० रू० १३ 
आ० था अथोत्‌ कुल लास १,८०,२७,६१४ रु० ४ आ० ६ पा० 
ड्आ | 4 ] ् 2 बे हू के 
इस्पीरियल बैंक को सेवायें इस बंक ले गृत तीस वर्षो 

मेँ भारतीय थेकिंग पद्धति को सुदृद करने, वेक्रिंग सुविधाओं को 
बढ़ाने तथा बैंकिंग श्रणाली का स्तर ऊँचा करने में बहुत कुछ 
कार्य किया है | इससे धीरे धीरे देश के आन्तरिक भागों सें 

अपनी शाखाये खोलकर जनता को सुविधायें दी। सन्‌ १६४२ 
में इस बैंक को ३६४ शाखायें भारत में थीं। इसमें जनता का 

“अदूठ विश्वास है और देश के व्यक्तियों में बैंकिंग की आदत 
डालने का बहुत कुछ श्रेय 'इसी को है । जिन स्थानों में इससे 
अपनी शाखायें खोलीं वहां के लोगों ने इससे ऋण भी पाया 


, आर वहां पर व्याज की दर भी वहुत कम हो जई। इसकी 


बहुत सी शाखायें होने के कारण इसने जनता तथा वेंकों को 
मुद्रा इधर उधर भेजने में भी वड़ी सहायता की । यह माल उधार 
देकर, विल मुनाकर ओर मांग पर देय ड्राफ्टों और टी० टी० 
क्रय कर क्पि के उपज के व्यापार में वहुत सद्दायता पहुँचाता 
है। इसने अपनी हुएडी की दर ओर वाज्ञार के व्याज के दर 
में भी चहुत कुछ अन्तर मिटा दिया है। इसी प्रकार वम्बई, 
कलकत्ता और मद्रास के वाजारों के व्याज की दरों के श्न्तर को 
भी कस कर दिया है | इसने प्रान्तीय और जिला सहकारी 
बैंकों में भी घना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। इसने अपनी 

बड़ी वड़ी शाखाओं म॑ निक्ास गृह स्थापित कर लिये हैं। इस ' 
बैंक ने भारतीय वैंकों:की आर्थिक संकट के समय भी सराहनीय 
की है ।जब एलायन्स बैंक आफ़ शिमला, ताता इंडिस्ट्र- 
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यल बँंक तथा बंगाल नेशनल बेंक पर संकट आया, तो इसने उसे 
दूर करते का भरसक प्रयत्म/किया । इसने अपनी लंदन शाखा 
हरा भारतीय मुद्रा बाजार का लंदन के मुद्रा बाजार से सम्पर्क 
' बढ़ाकर भारतीय क्रपि, व्यापार तथा उद्योग को फाफी - सहायता 
पहुंचाई । 
रिजर् बैंक की स्थापना का इसकी उपयोगिता पर तनिक 
भी प्रभाव न पड़ा | बाहतव मे यह भारतीय मुद्रा बाजार तथा 
रिजवे बैंक के बीच में एक मध्यस्थ का कारण करता हे | सारांश 
में यह बैंक जनता के लिये, अपने आहकों के लिये; सम्मिलित 
पृ'जी वाले और सहेकारी बैंकों के लिये ववा सरकार के लिये 
- बहुत द्वी उपयोगी सिद्ध हुआ है । 
यह अपनी साप्ताहिक स्थिति का विवरण भी प्रकाशित 
करता है; जिससे इसकी साख तथा प्रतिष्ठा और भी अधिक 
होती है 
इतना होते हुए भी इम्पीरियल बैंक की कार्य पद्धति की 
कड़ी आलोचना की गई है ओर उसमे निम्नलिखित दोष वत- 
लाये गये हैं। ४ 
(१) बैंक की अधिकांश पंजी विदेशी है उसका प्रबन्ध 
तथा संचालन भी विदेशियों हारा होता है। अतपुब भारतीय 
वारिज्य व्यवसाय के हिंतों का यह बेंक अधिक ख्याल नहीं 
रखता है । परन्तु अब बैंकिंग कम्पदीज्ञ ऐक्ट १६४६ के अतु- 
सार कोई भी बेंक भारतीय वारिन्य व्यवसाय में भेद पेदा नहीं 
कर सकता है । अतः इम्पीरियल् वेंक भी भारतीय वाणिज्य 
व्यवसाय के अहित में कोई काम न कर सकेगा । 
(२) ऋण चीति के सम्बन्ध में भी यह अभी पुरानी 
नीति ही काम में लाना है। किसी भी उद्योग धंन्धें को कर्ज 
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देते समय यह ऋण पत्र पर दो हस्ताक्षर करवाता है। डसमें 
भी यह पक्तपात की सीति अपनाता है ओर विदेशियों को 
अधिक सुविधारयं दवा है | 

(३) इसके अतिरिक्त, इम्पीरियल वेंक के विरुद्ध यह 
आरोप लगाया गया कि बैंक भारतीय उद्योग धन्धों के प्रति 
सहानुभूति नहीं दिखलादा है. और उलट ही जाति का पक्षुपात 
करता है | परन्तु जञाति-पक्तपात के सम्बन्ध में कोई ठोस 
प्रमाण नहीं दिया जा सका हे । 


रे 


ते कुछ विद्वानों का मत है कि इस वबेंक ने व्यक्तिगत 
साख को ही अधिक महत्व दिया हे और बिज्लों के प्रयोग को 
ध्रविक प्रोत्सादन नहीं दिया जिससे सारत में 'विज्-चाजार का 
विकास नहीं हो सका । 


(५) इस्पीरियल वेक भारतीयों को बैंकिंग शिक्षा फे लिये 
सुविधा नहीं देता और बड़े बड़े पदों पर केवल विदेशियों को ही 
नियुक्त करता है। परन्तु आजकल वहुतसे भारतीय भी बड़े बड़े 
पदों पर नियुक्त किये गये हैं, वेतन के सम्बन्ध भे भेद अभी 
भी मोजूद है। 

( ६) इस च्ंक क्के रहते यहां कक उद्योग धन्धों 2 भेनेजिय 
एजेन्सी प्रणाली का अधिक प्रभुत्व है, क्यों कि यह तरल सस्प- 
त्तिय्रों के बन्धक प्राप्त करने पर भी द्वितीय हस्ताक्षर पर दवाच 
आालता है, जिसके लिये सेनेजिंग एजेन्ट्स की आवश्यकता 
पड़दी दे. । परन्तु १६३४ के एमेस्डसेंट एक्ट के अनुसार बैंक 
को भालों के चन्धक के वदले सीधे कर्ज देने के अधिकार प्राप्त 
।द, जिससे सेंनेजिंग एजेस्टों की गारण्टी की आवश्यकता का 

अन्त दो गया है । 
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(७) इम्पीरियल बेंक रिजब बैंक का एक मात्र आढइतिया 
होने के कारण अन्य वेंकों से अनुचित प्रति रपधा करता है और 
उनकी उन्नति में बाधा डालता है ४ 

कुछ विद्वानों का विचार है कि इम्पीरियल बेक एक्ट को 
संशोधन करके इन दोषों को हटा देना चाहेये, परन्तु कुछ 
विह्मनों का सत है कि इस वेकू का राष्ट्रीयकरण कर सेना 
चाहिये [५० 2 

सन्‌ १६४६ में जब रिजर्य वेक का राष्ट्रीयरण हुआ तब 
इस बैंक के राष्ट्रीयकरण करने का सी प्रश्त उठा । परन्तु उसका 
शाष्ट्रीयकरण करना डाचित ने समझा गया। सब्‌ १६५०-४९ 
तथा १६४१-५२ में मो इसके राष्ट्रीयक रण पर खूब वाद विधाद 
चला परन्तु भारत के दोनों ही वित्त मंत्रियों डा० मथाई तथा 
श्री देशमुख ने इसका राष्ट्रीयकयरण उचित न ससका | अतः यह 
प्रए्ण दनारा दल गया है। ऐसी दशा में 'इसके दोप दर करके 
पथ इसकी कार्य पद्धति में आवश्यक सुधार करके इससे अधिक 
से ऋधिक लाभ उठाना चाहिये | यह भारतीय बैंकिंग व्यवस्था 
का आधार स्तम्ध था ओर अभी तक एक सुदृढ़ अनुकरणीय 
चेक है। 

अस्याए-म्ृश्न्‌ 

(१) दस्वीस्यिल चेक कब ओर क्यो स्थापित किया गया ! 

(२) इम्पीरियल ग्रैंक आफ दंडिया के विधान तथा कार्यो को सम- 
माइये | 

(३) सन १६३५ में इम्पीरियल बैंक को ही भारत का केद्वीय बैंक 


क्यों लीं बनाया गया ! 
(४) इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया ओर दूसरे भारतीय संयुक्त पूजी 
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बाले बैंकों के बीच विधान क्रियाश्रों तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया से 
सम्बन्धों का क्‍या अन्तर है ? बताइये | 
(५) इम्पीरियल बैंक का एक काल्पनिक साप्ताहिक चिट्ठा देकर 
उसकी मुख्यत्‌ बाते समझ्काइये | 
(६) भारतीय बैंकिंग पद्धति में इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया के 
महत्व को समराइये तथा उसके भविष्य पर प्रकाश डालिये | 
(७) इ्म्पीरियल ब्रेक का देश में इतना विरोध क्‍यों है? कुछ 
“लोगों ने उसको मारत का नम्बर १ का शत्रु कहा है| क्‍या यह सदी 
है ? भाग्त में इसको बुराशयां दूर करने के लिये कया क्‍या प्रयत्न किये 
"गये ? संक्षेप में लिखिये। 


नवां अध्याय 
विनिमय बेंक 


विनिमय बैंक वे बैंक हैं; जो विदेशी व्यापार को अथोत्‌ 
देश के आयात व निर्यात को आर्थिक सहाग्रता प्रदाव करते 
हैं। इन बैंकों के प्रधान कायोलय भारतवर्ष के बाहर हैं। 
वास्तव में बिदेशी व्यापार को आथिक सहायता देना व्यापारिक 
बैंकों का भी एक कास है, परन्तु भारतवर्ष मे स्थिति भिन्न है 
आर यहां कोई भी मिश्रित पंजी वाला बेंक विनिमय का कार्य 
नहीं करता | अतः यहां जो कुछ भी विनिमय तथा विदेशी 
व्यापार से सम्बन्धित कार्य होता है, बह सब विदेशी बेंकों 
द्वारा होता है और यही विदेशी वें 5, जो भारतवर्ष में विनिमय 
के कार्य मं संलग्न हैं, विभिमय बेंकों के नाम से सम्बोधित 
किये जाते हैं । 


भारतवर्ष के अन्तरोष्ट्रीय व्यापार का सारा कार्य प्राचीन 
काल से इन्हीं बैंकों के द्वाथ में रहा है। उस समय असीडेन्सी 
बैंक यह काम कर नहीं सकते थे | अवः इन विदेशी बेकों को 
इसमे विशिष्टता प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल गया। 
प्रारम्भ में जब देश में ईस्ट इण्डिया कम्पनों का राज्य था, 
उस समय केवल एजेन्सी हाउस ही दक्त कार्य किया ऋरते 
थे और किसी भारतीय बैंक को यह कार्य करने की शा्ना 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी देती ही न थी । १८५३ में स्थिति बदल 
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गई । एजेन्सी हाडस नष्ट हो गये और कम्पनी ने अपनी विरोध 
की नीति छोड़ दी । अतः सन्‌ १८५३ में भारतवर्ष से दो 
प्रसिद्ध विनिमय बैंक स्थापित हुये। इनके नाम चारटड बैंक 
आफ़ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना तथा मरकैण्टाइल 
बैंक हैं। सन्‌ १८८३ में एक बेंक कलकत्ता वेंकिंग कारपोरेशन 
के नाम से भी खुला जो बाद में नेशनल बेंक आफ़ इस्टडिया 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके वाद ओर भी कई विदेशी 
बैंक फ्रांस, जमनी, हालेण्ड, जापान, अमरीका आदि देशों ने 
भारत में व्यापार वढ़ाने के उद्देश्य से खोले। सन्‌ ४८६६ में 
टामस कुक एण्ड सन्स, लायड बेंक, नेशनल चेक आफ इस्डिया; 
ग्रिंडले एएड कम्पनी नामक अंग्रेज़ी बेंक तथा कई डच ओर 
अमरीकन तथा फ्रांसीसी वेंक स्थापित हुये | १६१४ के महासमर 
के समय 70700॥ 8» ४0४80॥6 नामक जर्मन बेंक को 
अपना काम बन्द कर देना पड़ा। सन्‌ १६४१ में जापान के 
एक शत्रु राष्ट्र घोषित हो जाने पर तीन जापानी वैँकों 
अथोत्‌ याकोहामा स्पीसी बैंक, मितसुई वेक, तथा नेत्रात - बैंक 
को भारत में आपना कार्य वन्‍द करना पड़ा । 
वतमान स्थिति - 

इस समय देश में १५ विदेशी वेंक काम कर रहे हैं । 
उनके सब मिलाकर ८३ दफ्तर हैं--5२ भारत में और २० 
पाकिस्तान में | इनमें से सब से अधिक काम लायड्स बैंक 
के द्वाथ में हे | इसके १८ दफ्तर हैं। ग्रिंडले बेंक के १४ दफ्तर 
हैं। नेशनल वेक आफ़ इण्डिया के ११, चार्ट्ड बैंक आफ 
इस्डिया, आस्ट्रेलिया ओर चाइता के ६ तथा मर्केंस्टाइल 
वेंक के८ दफ्तर हैं। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड बैंक आफ 
इण्डिया, आस्ट्रेलिया ओर चाइना ने इलाहाबाद बैंक से 
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संस्वन्धित होनें के कारण, जिसके ७५ दफ्तर हैं, यहां का 
चहुत कुछ काम ले रखा है 

ये चेंक अपनी भारत में लगी हुई पूंजी तथा लागत-के 
सन्वन्ध में कोई अंक प्रकाशित नहीं करते। अतः इनकी यहां की 
पंजी और सुरक्षित कोष के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता परन्तु इनकी जमा के आंकड़ों को देखने से पता 
चलता है कि इनका भी भारतीय संद्रा बाजार में एक महत्व- 
पूर्ण स्थान है । 

भारतीय बकों के विनिमय कार्य ने करने के क्ारण--- 
हमने ऊपर बताया .है कि सभ्‌ १८५३ तक ईस्ट इश्सिया 
कम्पनी भारतीय विनिमय बेंकों को स्थापित करने की आज्ञा 
ही न देती थी, परन्तु सन्‌ १८५३ के बाद यह विरोध हट गया 
ओर स्थिति बदल जाने पर भी भारतीय बेंक इस कार्य में 
सफल न हो सके | इनकी असफलता के तिम्न कारण थे:--- 

(१) भारतीय घेकों के पास इतनी एपंजी नहीं थी कि 
के विदेशों में अपनी शाखायें खोल सके और वहां के मुद्रा 
बाजारों से अपनी धाक जमा सके । 
, (२) विनिमय का कार्य करते के लिये बड़े कुशल 
कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिनका भारत में अभाव 
था कौर इसी कारण भारतीय बेंक विनिमय का कार्य करने 
में असफल रहे | | 

(३ ) विदेशी घिनिमय बैंकों की. घोर प्रतिस्पर्धा भी 
भारतीय बैंकों की इस क्षेत्र मे असफलता का एक- मुख्य कारण 
था। कभी कभी तो यह अतिस्पधों बहुत ही अनु।चत होती थी। 


इसके अतिरिक्त विदेशी बेंकों के कमंचारी अधिक कुशल ,ओर 
दक्ष होते थे । 
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(४ ) भारतीय बैंकों के प्रधान कार्योलय भारत में होने 
के कारण वचंह लनंदन तथा न्यूयाके जैसे अन्‍्तरोष्ट्रीय मुद्रा 
बाजारों से दूर रहते थे ओर वे मुद्रा सम्बन्धी समुचित ज्ञान 
से वंचित रहते थे । ' 5 आए 

(५ ) जंब कोई भारतीय बैंक विदेश में अपनी शाखा 
खोलना चाहता था, तो उसे यह सोचना पड़ता था कि उसे 
विदेशों मं अधिक जमा पूंजी नहीं मिलेगी.और इसलिये बह 
विदेशों में शाखा नहीं खोलता था । 

(६) भारतीय पैंकों को विदेशों में आरम्भ में पर्योप्त 
जमा पूंजी न मिलने के कारण हानि उठाने की सम्भावना 
होती थी ओर वे यह हानि उठाने के लिये वैयार न होते थे ! 

(७) भारतीय बैंकों को विदेशों में वे वेधानिक व अन्य 
सुविधाय भी प्राप्त न थीं, जो दूसंरे विदेशी बैंकों को यहां 
प्राप्त थीं। लक 
“ * (४) सरकार की नीति भी ऐसी ही थी, जिससे भारतीय 
बैंकों को विनिसय कार्य से कोई प्रोत्साइन नहीं मिला | 
“” (६६) भारत का विदेशी व्यापार सब विदेशियों फे हाथ 
था; जो विद्देशी बैंकों के द्वारा ही अपना कार्य करना पसन्द 
करते थे और भारतीय बैंकों से कोई सम्बन्ध रखना नहीं 
चाहते थे । - 

(१० ) इम्पीरियल बैंक भी विनिमय -कार्य को सन्‌ 
“१६३४ तके नहीं कर सकता था और रिजर्व बैंक .के ऊपर भी 
“विधानत:ः विदेशी विलों-के खरीदने तथा बेचने की मनाहदी 
यी। इस कारण यह बैंक भी यह काम नकर सके। 

द्वितीय महायुद्ध काल से, विशेषकर १६४० के उपरान्त 


च्ड 


जकों ने भी विदेशी व्यापार में भाग लेना आरम्भ 
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किया | सन्‌ १६४७ में देश खंतन्त्र हो गया और राष्ट्रीय सरकीर' 
बन गई । अतः भारतीय घक्ों की उन्नति अवश्यम्भावी है। 
देश के बैंकों को पूंजी, कोष तथों जमा युद्ध के समय में काफ़ी 
चढ़ गये हैं) देश में कुछ बड़े बड़े बैंक स्थापित भी, हुये 
हैं। इम्पीरियल बैंक को भी विनिम्रय कार्य करने की आज्ञा 

लू गई है। अतः यह आशा की जाती है कि स्थिति शीघ्र 
ही सुधर जायगी। सदस्य बैंकों, जेस सेण्ट्रल बैंक आफ इग्डिया, 
बैंक आफ़ इण्डिया, एक्सचेंज बेंक आफ इरसिडिया एड 
अफ्रीका, ने भी विनिमय का कार्य आरम्भ कर दिया है । 
विनिमय बैंकों, के-काय और उनके तरीके 

विनिमय बैंक निम्नलिखित कार्य करते हैं:-- 

( £) विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता अदान 
करता, 

(२) आयात-सिर्यांत से उत्पन्न बिनिसय बिलों को 
खरीदना; बेचना तथा भुनाना; 

(३ ) विदेशी व्यापारियों को अपने आहकों की आर्थिक 
दशा का हवाला देना और आवश्यकता के समय उनके ऊपर 
होने वाले विनिमय विल्ों की स्वीक्षति कर देना, .. + * 

(४) स्वर्ण तथा चांदी के आयात-नियात में सहायता 
अंदाल करना; ;। + हैं 

(४) देश के आंतरिक व्यापार में सहायता करना। 
यह बक बन्दरगाह से सामान देश के अन्दर शहरों तक पहुंचाने 
ओर मंडियों के सामान को वन्दरगाई तक लाने का भी कार्य 
करते हैं, 

(६ ) भ्रमण के लिये आने जाने वाले व्यक्तियों को 
विदेशी करेन्‍्सी के अदल वदल में सहायता देना, तथा 
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(७) अन्य साधारण बैंक के काये करना । 
हम यहां केवल इन बेंकों के विदेशी व्यापार को 
सहायता देने के ढंग का विंस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। विदेशी 
व्यापार की सहायता मे दो काम आते हैं:-- 

(१) भारतीय बन्दरगाहों से विदेशी बन्दरगाहों और 
विदेशी बन्दरगाहोँ से भारतीय वन्द्रगाहों के बीच जो 
व्यापार होता है उसमें आर्थिक सहायता प्रदान करना। 

(२) भारतीय वन्दरगाहों से अन्दर के शहरों शरीर अंदर 
के शहरों से भारतीय वन्दरगाहों के वीच जो चज्यापार होता 
है उसमें सहायता प्रदाम करना । 

प्रथम से सम्बन्धित कुल काम ओर दूसरे से सस्वेन्धित 
कुछ काम इन येंकों के हाथ में है।इनकी देश के भीतर 
बहुत सी शाखायें हैं. ओर इन्होंन कुछ भारतीय बेंकों को 
भी अपने अधिकार में कर लिया है, जिनके द्वारा यह अपना 
दूसरे प्रकार का कार्य करति हैं । ह 

भारत और विदेशों के वीच के व्यापार का द्विसाव 
विलों हारा चुकाया जाता है । जब यहां से माल बाहर भेजा 
जाता है, तव विदेश के आयात करने वाले व्यापारी पर एक 
बिल लिखा जाता है और यदि व्यापारी अपनी साख लंदन 
की किसी बिल स्वीकृत करने वाली कोठी से अथवा किसी वेंक में 
खोल लेता हे तो विल उस कोठी या बेंक पर लिखा जाता 
है । इस बिल को या तो कोई विदेशी विनिमय बैंक यहां पर 
खरीद लेता है अथवा उससे इसे भुना लिया जाता . है । यह 
विल प्रायः स्टिंग में ही होते हैँ और विनिमय बेंक उसका 
मूल्य उस दिन के विनिमय की दर से यहां की मुद्रा में दे 
लेते हैं। प्रायः ये बिल्न दस्तावेजी तथा£६० दिन के दर्शनी 

होते हैं। इनके साथ ज़द्याज़ी रसीद, बीजक, बीमा 
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पालिसी आदि दस्तावेजें नत्थी कर दी जाती हैं, जिससे 
विनिमय बैंक का हित सुरक्षित हो जाता है। कभी, कभी ये 
विल्ल, बिल्कुल दर्शनी अथवा ६० दिनों से अधिक के दर्शनी 
भी लिखे जाते हैं। ये बिल प्रायः स्वीकृति पर अधिकार पत्र 
देने को शत के होते हैं ओर क्रेता को विज्ष की स्वीकृति ऋरने 
पर सब अधिकार पत्र दे दिये जाते हैं,।। भारत में प्रायः सभा 
देशों के बैंक हैं, जो अपने यहां के व्यापारियों का हवाला देते 
हैं जिससे वे स्वीकृति पर अधिकार पन्न देने की शर्तें पर 
आयात कर सकते हैं; और फिर जब यह व्यापारी डऊिसी 
लन्दन की कोठी या बेंक में साख खोल लेते हैं, तो बिना 
हवाले के ही स्वीकृति पर अधिकार पत्र देने की शर्ते के विल्ल 
लिखे जा सकते है । यदि व्यापारी ने न तो किसी कोठी या 
बेक में साख ही खोली है ओर न अच्छा हवाला ही दिया है, 
तो उस रिथिति में यह बिल भुगतान होने पर अधिकार पतन्न देने 
की शर्ते पर लिखे जाते हैं और व्यापारी को बैंक तभी 
अधिकार पन्न देता है. जब व्यापारी विल्ल का भुगतान कर 
देता है। ऐसे बिल बहुत कम होते हैं। दर्शनी बिल की 
अपेक्षाकृत ३ महीनों की अवधि के बिलों की दर अधिक 
होती है | उनमें उतने दिन का व्याज भी शामिल्र होता है । 
विदेशी बैंक इस बिलों को खरीद कर माल के खरीददार के 
' पास भेज देते हैं। या उस कोठी अथवा वेंक को दे देते है जवां 
उसने साख खोल रखी है । वहां पर बिल की स्वीकृति हो जाती 
है और अधिकारी बैंक इसे खुले बाजार में भुनाकर जितना रुपया 
उसने दिया है उसके वरावर का स्टर्लिंग प्राप्त कर लेता है । 
यदि अधिकारी बैक को मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती, तो वे 
विज्ञ की रक्रम उत्तकी अवधि पूरी होने पर वसूल करते हैं। 
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आयात की भी दो प्रकार से सद्यायता की जाती है। 
एक तो भारतीयों के आयात करने पर और दूसरी विदेशियों 
के आयात करने पर होती है । भारतीयों के आयात करने पर 
विदेशी नियोतकततों इस देश के आयातक्ता पर 5० दिनों का 
दर्शनी बिल लिख कर उसे किसी ऐसे बेक से झुना लेते ढ 
जिसका काम भारत में हो। विदेशी नियोतकर्ता वेंकों को 
विज भुनाते समय गिरवीं पत्र ( 7.०६६९० ० पिए090०08०- 
०४०० ) भी दे देते हैं, जिससे वे इन वबिलों को अपनी 
शाखाओं दाग भारतीय आयातकर्ता के पास भेज्ञ देते हैं, जो 
उन्हें स्वीकार कर लेता है| परन्तु फिर भी भारतीय -आयात- 
कर्ता को अधिकार पत्र प्राप्त नहीं होते, क्योंक्रि उनको श्राप्त 
करने के लिये बिल की शर्ते के अनुसार उनका भुगतान करना 
आवश्यक है। परन्तु साल को देरी से छुड़ाने पर क्षति 
( [000077 89० ) इत्यादि ढची पड़ती है | अत्त: आआयातकतों 
अधिकार पत्रों को वेकों से घरोहर पर ले लेते हैं और माल 
पाने पर उसे भी घरोहर को तरह बेक में रख देते हैं। इसके 
लिये ये घेकों को धरोहर की रसीद ( १7४५ #ि९८९०४७४ ) 
ढ़ देते है । त्रिज्ों का सुगतान करते के बाद मात्र बेंक से 
ले लिया ज्ञाता है ओर भगतान के पूर्व मात्न बेक का ही 
समका जाता है । इस सुविधा के बदले वेक आयातकर्ताओं 
से काफी लाभ उठा ल्त्त है। 

दूसरा वरीका प्राय: विदेशियों के साथ ही काम में लाया 
जाता हें, क्योकि भारतीयों का हवाला अच्छा न होने के 
कारण वे लन्‍्द्रन की किसी कोठी अथवा किसी बेंक में बहुत 
ऋकम साख खोल पाते हैँ । जहां ऐसा हो जाता है, तो भारतीयों 
के साथ भी यही तरीका अयोग में लाया जाता है। इस तरीके 
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के अनुसार विदेशी नियोतकर्ता लन्दन की उस कोठी अथवा बैंक 
पर बिल लिखते हैं, जिनके यहां आयातकर्ता साखखोल लेता 
है। यह साख किसी विनिमय बेक से खोली जा सकती है। 
विदेशी निर्यातकतों के यहां जब साल का आदेश भेजा जाता 
है, तो उसके साथ साख खोलने की सूचना भी भेज दी जाती 
है । उपर वाला घत्ती माल सम्बन्धी अधिकार पत्र पा जाने 
पर इस पर अपनी स्वीक्षति दे देता है और निर्यातकर्ता उसे 
अब भरना सकता है | आयातकता भगतान की तिथि के पहले 
बिल की रक्तम ऊपर वाले घनी के यहां भेज देता है जिससे 
वह बिल का समय पर भुगतान कर देत। है। 
- यहाँ के आयात सम्बन्धी विल प्रायः रटलिंग में ही दोते हैं 
ओर उनमें लिखने की तिथि से आयातकत्तों के पास पहुंचने की 
सम्भारवित तिथि तक का ज्याज भी शामिल होता है। यदि वे 
लन्दन की किसी कोठी या बैंक के ऊपर होते हैं, तब उन्हें वहीं 
पर वहाँ की दर पर ही श्रुना लिया जाता है। डिस्कराउन्ट की 
यह दर प्रथम तरह के विलों में जो व्याज शामिल होता है उसकी 
दर की अपेक्षाकृत कम होती हे। इससे यह स्पष्ट है कि विदेशी 
अआतयातकताी ओर च भारतीय आयातकता ज्ञो लन्दनस साख 
खोल सकते हैं, अन्य भारतीय आयातकताओं की अपेक्षा बहुत 
फायदे में रहते हैं। भारतीय आयातकतों को लंदनम साख खोलने 
के लिये साख के धन का १४ से २० प्रतिशत तक पहले से देना 
पड़ता हे ओर इस प्रकार चह विदेशी आयातकतों की अपेक्ता- 
कृत हानि से रहता है । 

हमारे प्रायः संभी बिल स्टलिंग में लिखे जाते हैं.। केवल' 
चीत के व्यापार सम्बन्धी बिल रुपयों में और जापान से व्यापार 
सम्बन्धी विल येन ( ५९४ ) में लिखें जाते हैं 
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अधिकतर तो भारत के व्यापार का सन्तुलन ( फि७98006 
० गुप्त ) भारत के पक्ष में रहता है और बकों के पास 
स्टलिंग वच जाता है, जो रिजर्व वेंकर खरीद लेता है । वह इनके 
आधार पर नोट निकालता है। परन्तु अब यह सन्तुलन भारत 
के विपक्ष में होता है तो रिजने बैंक स्टिंग विनिमय वेंकों को 
बेचता हैं और नोट वापिस हो जाते हैं। रिजये वंक से कभी 
| कोई बैंक १०००० अथवा उससे अधिक पाउण्ड जब चाहें 
खरीद सकता है था उसको बेच सकता है। इधर स्टर्लिंग के 
स्थान पर अन्य मुद्रायें भी दी आर की जा सकती 6 । 


आयात नियाति से उत्पन्न विनिमय विलों को खरीदना व 
वेचना---विदेशी विनिमय वेंक विदेशी व्यापार का संगताने 
करने व पाने के. लिये विदेशी चिनिमय 'विलों को खरीदते और 
चेचते हैं। जब इनके पास बिल्लों की मात्रा बहुत होती 
यह बैंक हम चिलों को रिजब॑ वेंक के हाथ एक निश्चित दर पर 
बेच देते हैं और बिलों की कभी होने पर रिजवब वेंक-से विल 


खरीद लेते है 
विदेशी व्यापारियों को अपने आहकों की आर्थिक दशा 
का हवाला देना ऑर आवश्यकता के समय उचके ऊपर होने 
वाले विनिमय जिलों को स्त्रीकृृत कर देवा---ये बैंक अपने 
व्यापारियों का अच्छा हवाला देकर, उनको आयात करते में 
सहायता करते हैं और आयातकर्ता के ऊपर लिखे जाने वाछे 
'बिल्लों को भी-स्वीकार करतें हूँ, यदि आयातकर्ता ने बेंक में साख 
खोल ली है। परन्तु थे ब्रिदेशी बेंक सारतीय व्यापारियों का 
चहुत कम अच्छा हवाला देते है और भारतीय व्यापारियों को 
चेंक में साख खोलने में भी बहुत कठिनाई होती है । उन्हें घन 
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का १५ से २० ग्रंतिशत तक पहले से देना पड़ता है और इस 
प्रकार वे विदेशी आयातकर्ता की अपेक्षाकृत हानि में रहते हैं । 
सर्ण तथा चाँदी के आयात-निर्यात में सहायता अ्रद्यन 
करना---भारत के व्यापार का सन्तुलन भारत के ही पक्त में 
रहने से विदेशी बैंक इस अनुकल व्यापार्का भुगतान आप्व 
करने के लिये दूसरे देशों से स्वर्ण, चाँदी के आयात का प्रबन्ध 
करते थे । परन्तु ट्वितीय महायुद्ध के समय से सरकारने सीने 
चाँदी के क्रय-विक्रय तथा आयात त्तिर्योत का कार्य रिजर्व बैंक 
को सोंप दिया हे और विनिमय बेंकों का यह कार्य सीमित हो 
गया है । ; 
+ बे जे च 
देश के आंतरिक व्यापार में सहायता देना--यें बेक देश 
से वन्‍्दरगादह से सामान देश के अन्दर शहरों तक पहुंचाने ओर 
मंडियों का सामान बन्दरगाह तक लाने का भी कार्य करते हैं.। 
इस कार्य को सुचारु रूप से करने के लिये इन्होंने अपनी शाखायें 
देश के आन्तरिक भागोंम स्थापित कर ली हैं और कुछ भार- 
तीय बैंकों पर अपना अधिकार कर लिया है. । इसी उद्देश्य से 
पी० एन्ड ओए० बैंकिंग कार्पोरेशन ने इलाहाबाद वेंक से सम्बन्ध 
जोड़ा था और सब १६२७ में चाटेर्ड वेंक आफ इण्डिया, ध्स्ट्रे- 
लिया ओर चीन ने पी० एन्ड आओो० बैंकिंग कार्पोरेशन को के 
लिया | यह अपनी जमा राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के 
आतन्तरिक व्यापार को सुविधा देने के काम में लगाते है।इस 
प्रकार ये बैंक ही दिल्ली और अम्रत्सर के कपड़े के व्यापार, 
कानपुर के चसड़े के व्यापार तथा बंगाल के जूट। के व्यापार को 
आर्थिक सहायता देते हैं | अतः देश के आन्तरिक ज्यापार का 
भी एक बहुत बड़ा भाग इन्हीं विदेशी बैंकों के हाथ में है ! 
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अ्मण के लिये आने जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी 

करेन्‍्सी के अदछ बदल में सहायता देना और विदेशों का 
रुपये भेजने की सुविधा प्रदाव करवा--चहुत से व्यक्ति विदेशों 
# श्रमण करने के लिये जाते हैं. उन्हें अपनी करेन्‍्सी को 
विदेशी करेन्सी में बदलने की आवश्यकता होती हे। इसी 
प्रकार जो लोग बिदेशों से भारत आते हैं. उन्हें विदेशी क रेन्सी 
को भारतीय करेन्‍्सी में बदलने की आवश्यकता होती है. 

यह करेन्‍्सी की अदल वदल का कार्य विनिमयतरेंकों के द्वारा 
आसानी से हो जाता है। चे चैंक एक देश की करेन्‍्सी दूसरे 
देश की करेंन्‍्सी में उचित दर से बदल देते हैं। इस के 
अतिरिक्त ये चेक, वेक ड्रापट, विदेशी विनिसय, बिलों तथा तार 
हारा भी विदेशों से धन भेजने का प्रबन्ध करते हैं । ये वक 
संसार के प्रत्येक व्यापारिक केन्द्र पर तार की 

( %९६४7००७७०॥४० '%७४४/678 ) भी बेचते हैं. । 

अन्य साथारण वेंकिंग कार्य--ये विदेशी बेंक उपयक्त 

कार्यों के अतिरिक्त और भी वेंकिंग कार्य करते हैं। यह जनता 
से सब अ्रकार की जमा लेते हैं, ऋण देते हैं, आदत का कोर्य 
करते है ओर देश में एक स्थान से दसरे स्थान पर रुपया 
भेजने का काय भी करते हैँ । इनकी साख ओर अतिंग्रा अधिक 
होने स, ये ब्याज भी कम देते हैं और फिर भी जनता का इन 
में अधिक विश्वास है| ये वेंक भारतीय वेंकों के कट्र प्रतिहन्दी 

वन गये ह ओर इन्होंने भारतीय मुद्रा बाज़ार में एक प्रभाव- 
शाली स्थान अहण कर लिया है । यह्‌ बैंक भारतवर्प में बहुत 
अधिक लाभ कमा रहे हैं और अपने ,हिस्सेदारों को घहत ऊँची 
दरों पर लाभांश दे रहे हैं. । इन बैंकों ने अपना ऐसा गुड बना 


ल्‍ 
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लिया -है कि भारतीय बैंकों को,:विनिम्य, कार्य. से पूर्ण रूप से 
सफलता मिल ही नहीं- सकती। परन्तु भारत को स्वतंत्रता 
, मिलने के बाद इत्त बैंकों ते भी अपनी नीति में परिवर्तन करना 
 श्ारम्भ कर दिया है। 
.. विदेशी वेंकों के यहां के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 

सहायता करने के तरीकों में दोप--- 

(१) हसारे,निर्यात तथा आयात दोनों के बिल स्टलिंग में" 
ही लिखे जाते हैं। छातः उन्हें लन्‍्दन मे झुनाना ही प्यावश्यक 
हो.जाता है। यदि यह विल रुपये में लिखे जांय तो भारतीय 
मुद्रा बाज़ार को काफी प्रोस्लाहन मिल सकता है) 

(२) विनिमय बैंकों के भारतीय आयातकतों का अच्छा 
हवाला न देने के कारण उनको प्रायः विलों के भुगतान पर 
अधिकार पत्र मिलने की शर्तें पर आयात करना पड़ता है, जिस 
से भारतीय आयात्तकर्ताओं को बहुत हानि होती है । 

(३) पहले तो भारतीयों को लन्‍्दून में साख खोलने में दी 
कठिनाई होती है, और यदि साख खोल भी लेते हैं,तो उन्हें. 
' १४ से २० प्रत्रिशत तक की रकम पहले ही देनी पड़ती हे, जब 

विदेशी आयातकर्ताओं को ऐसा नहीं करना पड़ता । 

(४) बिलों के साथ नत्थी किये: हुये अधिकारपत्रनों की 
जांच के लिये उन्हें विदेशियों के तो दपतर में ही भेज दिया 

जाता है, किन्तु भारतीयों को इस के लिये स्वयं बेकों के दपचरों 
से जाना पड़तो है । 

(४५) विदेशी बैंक यहां के आंयातकर्ताओं को अपंने अपसे 
देश के जहाजों हारा माल मंगाने को-विवरश करते हैं। बीमें के 
लिये भी वह भारतीयों को घिदेशी कम्पनियों से बीमा कराने के 
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(६) विनिमय के समझौते को पूरा करने में तनिक भी 
देर होने पर भारतीयों को दण्ड झुगतना पड़ता है। 

विनिमय वेंकों के विरुद्ध आरोप--विभिन्न विद्वानों तथा 
बैंकिंग कमेठियों ने विदेशी विनिमय बेंकों के विभिन्न दोपों पर 
श्रकाप्ष डाला है, और उन के ऊपर कई निम्नलिखत आरोप 
ज्ञगाये हैं :-- 

(१) विनिमयर्वेक भारतीय व्यापारियों का कास ठींके 
#ंग से नहीं करते । जब कभी उनसे भारतीयों का हवाला या 
आर्थिक स्थिति के विपय में पूछ वाछ् की जाती है, तो वह बढ़ी 
गलत सूचना देते हैं| उनका कहना है कि भारतीय व्यापारी 
उनके पास अपना अंकेक्षण ( ॥0078 ) करवा कर चिट्ठा नहीं 
मेंजते। परन्तु भारत में इसकी प्रथा नहीं दहे। केवल सीमित . 
उत्तरदायित्व वाली कम्पनियों के लिये ही चिट्ठा अंकेक्षण 
कराता आवश्यक है। अतः विनिमय वेकों को अपनी इस 
“नीति भें परिवतेन करना आवश्यक हैं ।« 

(२) अच्छा हवाला न देने के कारण भारतीयों को माल 
श्रायः नकद ही खरीदना पड़ता है, जब कि विदेशियों को मॉल ' 
उधार ही मिल जाता है। 

(३) जब कोई भारतीय व्यापारी सामान बाहर भेजता दै? 
जो उसके विजन विना अन्तर के और बिना जमानत के नहीं 


खुकाये जाते, परन्तु विदेशियों को न अन्तर ही देना पड़ता दे 
ओर न जमानत ही | 


क्र () भारत में स्थित विदेशी विनिमय बैंक भारतीयों को 
“विदेशों की आर्थिक स्थिति का. उचित ज्ञान नहीं कराते और 


वेलिमय, घेंक श्श्द 


इस फारण भारतीय व्यापारा ठाक स व्यापार नहीं कर पाते । 
(५) यद्द बैंक भारतीय भाहकों को अपने देश की बीमा 
सथा जहाज कम्पनियों से काम लेने को बांध्य करते हैं। इस 
से देश को हानि होती है । 
(६) इन बैंकों ने वेश के अन्दर भी शाखायें खोल ली हैं 
आर थे 28 बैंकों से अन्य साधारण बेकिंग कार्यों में भी 
अतिस्पधां करते हैं जिस से देश को हानि होती है । 


(७) विदेशी बैंकों की नीति के कारण भारत का सारा 
“विदेशी व्यापार विदेशियों के हाथ में चला गया है। केवल 
:१४ प्रतिशत व्यापार भारतीयों के हाथ में हे । 

(८) सन्‌ १६४६ से पूर्व इन बेंकों पर भारत का कोई 
“विधान लागू नहीं होता था ओर न इनकी पूंजी इनके बिनियोग 
तथा इनकी नीति पर ही कोई प्रतिबन्ध था| यह अपनी आय- 
व्यय के आंकड़े भी नहीं छापते थे । इससे भारतीयों को बहुत 
हानि होती थी । 

(६) इन वेंकों को भारत में कार्य करते हुये पर्याप्त समय 
हो गया है, परन्तु फिर भी इन्होंने किसी भारतीय को ऊंचे ऊँचे 

पदों पर नियुक्त नहीं किया है ओर न इन्होंने भारतीयों को 
'बकिंग की उच्च शिक्षा ही देने का प्रवन्ध किया है । 

(१०) इन के पास भारतीय जनता का काफी रुपया जमा 
रहता है, फिर भी इन पर को नियन्त्रण नहीं है । 

(११) यह बंक भारत में जसा किया हुआ रुपया सारत मे 
नबहुत कम लगाते हैं । इससे भारत के रुपये से विदेशियों फो 
लाभ पहुँचता है ! 

(१२) यह बैंक भारत में आप्त किये हुये धन से दी विदेशी 


रा 


१६० मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


व्यापार को सहायता प्रदान करते हैं और. उसका.लाभ विदेश 
ले जाते हैं.। इस लिये हमारे दी रुपये से उपानन किया हुआ 
लाभ विदेशों में चला जाता हे । 


(१३) विनिमय बेंकों का संगठन जब चाहे अपने नियमो 
को बिना भारतीय व्यापारियों की सलाह के बदल देता है। 
इस से व्यापारियों को असुविधा भी होती है झोर हानि भी ! 


(१७) विदेशी विनिमय वैकों ने भारत की राजनेतिक त्थी 
आर्थिक उन्नति में भी रोड़े अठकाये हैं। उनका सर्देव यही 
प्रयत्न रह्दा है कि न भारत को स्वतन्त्रता मलि और न भारत मे 
स्वणेमान ही स्थापित हो । यह सदेव इस बात की कोशिश में 
रहते हूं कि न तो भारतीय वेंक्रों को समाशोघन यूह का सदस्य 
बनाया जाय ओर न उन्‍हें विनिमय बक संघ ही में शामिल्ल किया 
जाय। इन्हीं बेकों के कारण भारत में सन्‌ १६३४ तक कोई 
केन्द्रीय वक्त की स्थापना न हो सकी । इन्होंने सदेव ही भारत 
के आर्थिक हिंतों के विरुद्ध अपने प्रभाव का उपयोग किया है! 
विदेशी विनिमय बैंकों की कार्य पद्धति में अनेक्र दोष होते हुए 
भी यह स्व्रीकार करना पड़ेगा कि इन्हीं बेंकों ने भारत मे 
आधुनिक वर्किंग प्रणाली की नींव डाली ओर विदेशी व्यापार 
को सुद्दायता देकर पूर्ण रूप से बढ़ाया। परन्तु फिर भी इन 
बेंक्ीं के दोषों को तो दूर करना ही होगा। 

विदेशी बकों के काम करने के सम्बन्ध में सुझाव-- 
इन्हें भारतीय व्यापारियों के सम्बन्ध मे भी वेसे दी ठीक 
हवाले देने चाहिये, जेसे कि वे विदेशियों के सम्बन्ध में देते हैं. । 


: इन्हें भारतीयों की भी साख उन से बिना,१४५ या २० 
तिशत पेशगी ( 0787० ) लिये हुये ही खोलनी चाहिये 


स्निवे बैंक झाफलकीशया श्दषा 


या इन्हें स्वयं ही उन के ऊपर लिखे हुए बिलों को स्वीकार कर 
लेना चाहिये । 


इन्हें विल्लों को रुपयों भें लिखे जाने के लिये प्रोत्साहन 
8 चाहिये। इस से देश में विल वाजार बनने में सुविधा 
होगी । 


इन्हें भारतीयों को अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त करना 
चाहिये ओर उन की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करता चाहिये। 
इस से इन के व्यापार में भी उन्नति होगी और भारतीयों से भी 
अच्छा सम्बन्ध स्थापित हो जायगा । 

इन्हें भारतीयों के सहयोग से काम करना चाहिये और 
भारतीय बीमा ओर जहाज कम्पनियों को प्रोत्साहन देना 
चाहिये । 

किन्तु फिर सी भारतीयों को विनिमय का व्यवसाय अपने 
हाथ मे तो लेना दी पढ़ेगा । सच तो थह है कि किसी देश के 
अपने ही बेंक उस देश के अन्तरोष्रीय व्यापार भें सहायता 
पहुँचा सकते हैं । जमंन ओर जापानियों का अनत्राष्ट्रीय 
व्यापार भी इसी प्रकार उन्नति कर सका था। केन्द्रीय बर्फिग 
कमेटी का भी यद्दी मत था ओर हमारा जो व्यापारिक मिशन 
सन्‌ १६४६ मे चीन गया था उसने भी यही कहा था कि वहां 
पर भारतीय वेंकों की बड़ी आवश्यकता है.। इस कार्ये में 
इम्पीरियल बेंक उचित सहायता दे सकता है। इस सम्बन्ध से 
उसद्ध पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ'था वह सन्‌ १६१७ से हटा भरी 
लिया गया है। 

केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी 
कि विदेशों विनिमय वेंकों को भारत में कार्य करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये। उन्हें भारत में का्ये करने के 


रन 


१६० मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


व्यापार को सहायता प्रदान-करते हैं ओर उसका-लाभ विदेश 
छ्ले जाते हैं । इंस लिये हमारे छ्वी रुपये से उपाजेन किया हुआ 
लाभ विदेशों में चल्ला जाता है) 


(१३) विनिमय बैंकों का संगठन जब घाहे अपने नियमों 
को बिना भारतीय व्यापारियों की सलाह के बदल देता है। 
इस से व्यापारियों को असुविधा भी होती है ओर हानि भी ! 


(१७) विदेशी विनिमय बेकों ने भारत की राजनेतिक तथा 
धआर्थिक उन्नति में भी रोड़े अटकाये हैं । उनका सदेव यही ही 
प्रयत्न रहा है कि न सारत फो रवतन्त्रता मिले ओर न भारत से 
स्वणेमान ही स्थापित हो । यह सदेव इस बात की कोशिश में 
रहते हैं कि न तो भारतीय वेंकों को समाशोधन गृह का सदस्य 
बनाया जाय ओर न उन्हें विनिमय वेक संघ ही में शामिल किया 
जाय | इन्हीं बंक्रों के कारण भारत में सन्‌ १६३४ तक को 
केन्द्रीय बक की स्थापना न हो सकी । इन्होंने सदेव ही भारत 
के आर्थिक छित्तों के विरुद्ध अपने प्रभाव का * उपयोग किया है| 
विदेशी विनिमय वबेंकों की कार्य पद्धति में अनेक दोष होते हुए 
भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इन्हीं बकों ने भारत से 
आधुनिक वर्किंग प्रणाली की नींव डाली और विदेशी व्यापार 
को स॒द्ययता देकर पूर्ण रूप से बढ़ाया। परन्तु फिर भी इन 
चेंकों के दोषों को -तो दर करना द्वी होगा । 
विदेशी बेंकों के काम करने के सस्वन्ध में सुझाव--- 
इन्हें भारतीय व्यापारियों के सम्बन्ध में भी बेसे ही ठीक 
इवाले देने चाहिये, जैसे कि वे विदेशियों के सम्बन्ध में देते हैं । 
” “इन्हें भारतोयों की भी सांख- उन -से बिना १४ या २० 
भतिशतत पेशगी ( #0५87०९ ) लिये हुये ही खोलनी चाहिये 


सिने बेंक आफडशिआ १६९ 
या इन्हें स्त्रयं दी उन के ऊपर लिखे हुए विज्लों को स्वीकार कर 
लेंना चाहिये । 

इन्हें विज्ञों को रुपयों भ॑ लिखे जाने के लिये प्रोत्साहन 


देना चाहिये। इस से देश में बिल बाजार बनने से सुविधा 
होगी । 


इन्हें भारतीयों को अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त करना 
चाहिये ओर उत्त की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना चाहिये। 
इस से इन के व्यापार में भी उन्नति होगी ओर भारतीयों से भी 
अच्छा सम्बन्ध स्थापित हो जायगा । 
इन्हें भारतीयों के सहयोग से काम करना चाहिये और 
भारतीय बीमा ओर जहाज कम्पनियों को श्रोत्साइन देता 
चाहिये। 
किन्तु फिर सी भारतीयों को विनिमय का व्यवसाय अपने 
हाथ में तो लेना ही पद्ैगा। सच तो यह है कि किसी देश के 
अपने ही बेक उस्त देश के अन्तराष्ट्रीय व्यापार भें सहायता 
पहुँचा सकते है । जन और जापानियों का अन्राष्ट्रीय 
व्यापार भी इसी प्रकार उन्नति कर सका था। केन्द्रीय बेकिंग 
कमेटी का भी यद्दी मत था ओर हमारा जो ज्यापारिक मिशन 
सन्‌ १६४६ में चीन गया था उससे भी यही कहा था कि वहां 
पर भारदीय पेंकों की बड़ी आवश्यकता है। इस कार्य में 
इम्पीरियल बेंक उचित सहायता दे सकता है। इस सम्बन्ध में 
उम्र पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ था वह्द सन्‌ १६३४ से हटा भी 
लिया गया है। 
केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी ने यह भी सिफ़ारिश की थी 
कि विदेशों विनिमय वेंकों को भारत में कार्य करने को पूर्ण 
स्वतस्त्रता नहीं होती चाहिये। उन्हें भारव में कार्य करने के 


१६२ मुद्रा विसिमय तथी बैंकिंग: 


लिये भारत की केन्द्रीय बेकिंग संस्था से अशुल्ापन्न ([॥0४00०) 
प्राप्त करना चाहिये | कमेटी के अल्पमत ने यह सिफारिश की 
थी कि इन बैंकों पर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिये ओर यह बैंक 
भारत मे केवल उतनी हीं जमा लें जितनी भारतीय विदेशी: 
व्यापार के लिये आवश्यक हे, भारतीय उनके संचालक हों, 
इनकी शाखायें वन्दरगाहों तक ही सीमित रहेँ ओर यह अपनी 
चार्पिक रिपोर्ट तथा स्थिति विवरण रिजर्व बैंक को भेजा करें| 
परन्तु यह सिफारिश बहुमत से अस्बीकृत कर दी गईं । 
केन्द्रीय वेंकिंग कमेटी का सुझाव था कि यद्वि इम्पीरियल 
घेंक बरिनिमय का कार्य न करे, तो ऐसा करने के लिये एक 
सरकारी विनिसय वेंक की स्थापना की जानी चाहिये, जिसकी 
पूंजी भारतीय बैंकों द्वारा प्राम की जाय और कमी सरकार द्वारा 
पूरी हो | कुछ सदस्यों की राय थी कि इस वेंकर के सब हिस्से 
सरकार दारा ही खरीदे जांय | छुछ लोग सरकार द्वारा वितति- 
अय बैंक खोले जाने के पक्त में नहीं थे। श्री मनु सुवेदार ने यदद 
काम रिजर्व वेंक के एक विभाग द्वारा करवाने का सुझाव 
रखा था। उनका विचार था कि सरकार विभिमग्र घंक न 
खोले, क्योंकि वे सरकार को कोई भरी अधिकार देने के विरुद्ध 
थे। 
इसके अतिरिक्त कमेटी का यह भी सत्त था कि भारतीयों 
तथा विदेशियों के सम्मिलित विनिमय बैंक म्थापित्त किये जाय । 
एक यह भी सतत था कि जिन खज्रिदिश वेंकों के हाथ में 
भारत के बिनिमय का काम है; उन्हें यहीं रजिस्ट्री: करा लेनी 
चाहिये ओर अपनी कुछ पंजी रुपयों में कर लेनी चाहिये और 
साथ ही हन्हें ऋपना प्रधान कार्यौत्म भो यहीं खोलना 
शवाहिये । किन्तु जिटेल के लोगों को यह योजना अस्वीकार थी | 
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परन्तु वास्तव में इन विदेशी बेंकों का एकाधिकार तब ही समाप्त 
हो सकता है जब सारतीय बेक विनिमय के काम को अपने 
हाथ मे लें | कुछ बंकों ने स्वतन्त्रता के बाद यह काम आरम्भ 
तो कर दिया -है, परन्तु सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि 
एक विनिमय बेंक सरकार की सरंक्षणता तथा नियन्त्रण मे 
खोला जाय, जिसके शेयर केवल भारतीय बेंक खरीदें । इससे 
भारतीय बैंक, भारतीय जनता तथा भारतीय सरकार में सीधा 
सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा ओर विदेशी प्रतिस्पधो भी कम 
हो जावेगी । 


युद्धकाल में विनिमय व्यवसाय 

युद्धकाल में हमारे आयात और निर्यात दोनों पर त्तिय- 
स्त्रण लगा हुआ था। सरकार का पूर्ति विभाग (8ए०एएोए 70090 
माल खरीदता और विदेशों को भैजता था। अतः विनमय व्यव- 
साथ बैंकों के हाथ में न रहकर सरकार या रिजर्व बैंक के हाथ 
में आगया था। इसी प्रकार आयात भी सरकार द्वारा ही 
होता था। बहुत सा सामान संयुक्त राष्ट्र से उधार पट्टे समभोते 
[ ,070 ,688७ 4 278७77०7॥ ) के अन्तगंव आता था और 
उसके भुगतान का तो प्रश्न ही न उठता था । परन्तु जहां आुग- 
तान की आवश्यकता होती थी सरकार उसे अपने डालर कोष 
से करती थी। साम्रान्यान्तगंत देशों,(-,(00फश०07॥छ९थएं। 
0007४ 6४ ) का भुगतान भी सरकार हारा नियोत के बदले 
मिल्ले हुये स्टिंग से होता था। अतः युद्धकाल में पिनिमग्र 
बैंकों के हाथ में बहुत कम काम रह गया था। 


भारतीय बैंकिंग एक्ट १९४९ और विनिमय बेंक--- 
4६४६ के चैंकिंग विधान के अनुसार सभी घिदेशी बैंकों को 


ञ 
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स्जिव बक से अनज्ञापतच्र ( [॥0९७7०० ) ज्ैना अनिवार्य द्दो 
गया है! पुराने बेंकों के उचित व्यवहार करने पर उनके 
पआनुक्षापत्र रद भी किये जा सकते हं। इन वबकों के लिये भारव 
में व्यवसाय करने के लिये १५ लाख रुपये की पंजी और कीष 
रखना अमिवाय कर दिया गया है ओर वम्बई और कत्तकता 
में व्यवसाय करने फे लिये २० ज्ञाख रुपये की पंजी तथा फीष 
रखना अनिवाय हे। ये वक बिना रिजव वेक की शआज्षा के 
कोई नया कार्यालय स्थापित नहीं कर सकेंगे । इनको "भारतीय 
जसाओं के भुगतान के लिये कम से कम इन जमासों की <५ अ्रति 
शत पूंजी भारत में रखना आवश्यक है। इन वेंकों को अपनी 
सांग दनदारी ( 07९ए85व0 4॥803॥609ए ) का ४ प्रतिशत आर 
समावधि देनदारों (796 3/9४97॥09 ) का २ प्रतिशद 
रिजव॑ बैंक के पास रखना पड़ेगा। इन बेंकों को अब अति वर्ष 
अपने लाभालाभ खाते और चिट्ठे (2, & ॥,, 8॥/0 7 
छ98709 ७॥6४४ ) को अंकेक्षण कराकर रिजर्व बैंक के पाप 
भेजना पड़ेगा ओर इन्हीं विवरणों का प्रदर्शन अपने प्रधान 
कायोलय ओर शाखाओं पर करना होगा । नये बेकिंग विधान 
के अजुसार रिजर्व वेक इनके ऊपर अन्य वेंकों की तरह अन्य 
कई नियन्त्रण भी लगा सकता है। आशा है रिजवय बेंक विदेशी 
विनिमय बंकों का नियन्त्रण अब अधिक सुरढदता के साथ कर 
सकेगा ओर ये बंक भविष्य सें यहां के लोगों की कोई विशेष 
हानि नहीं कर सकेंगे। 


विमिमय वे (| 
अभधाप॥एत 


!--पात में वितिगय मर के कायों प फ्राश इतियें हथ 
कह सभाहये मि यहां उनती शातोवन यों की जाती है! ' 

२-मतत में विनियय वेक्ा का वार्य खरा त्विदेशी 
विनिय गेकों तक ही सीगित क्यों रहा! माजीय व्याप्त मतों को 
शत क्रय में ग्रपिक से शरषिक हथ बहने के हिये कया वा 
चाहिये ! 

३--मसतीय विदेशी बयागार में विनिमय बैक श्राधित रहता 
किस फ़ार फुंचते है! तिखिये 

४०मिनियय के के मुझ्य मुझ बरायों वो विाए्क 
सममाइये तथा ऐसे पंच प्ररुत बढ़ों का गा दिये मो विनिगय 
बेक का बाय करो हैं | 


दसवां अ्रध्याय 
भारतीय व्यापारिक वेक 


भारतीय व्यापारिक वैंक वे संस्यायें हैं; जो भारतीय , 
कम्पनी विधान के अन्तगत स्थापित की गे है। सब प्रथम 
आधुनिक बैंक मद्रास प्रान्त में न्‍्थापित हुआ था, हालांकि चम्बई 
ओर कलकत्ते की आढ़ती कोठियों ( 8७7०७ 'पि०५४९४ ) त्ते 
१८ वीं शताब्दी में आधुनिक बैंकिंग की नींव डाली थी । ब्वेंकिंग 
कार्य इन कोठियों के मुख्य व्यवसाय के आधीन थे | इनके वाद 
जो संयुक्त पूंजी वाले वेक स्थापित हुये, उनका दायित्व 
असीमित था और उनके प्रबन्धक यूरोपियन लोग थे। वे नोट 
चलाने का कार्य भी करते थे; परन्तु १८२६-३० के आर्थिक 
संकठ ने इन आढ़ती कोटियों को समाप्त कर दिया और १८८० 
तक बेकिंग प्रद्नत्ति म॑ अत्यन्त धीसीं प्रगति रही । इसी बीच 
पनेक संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित हुये, परन्तु उनको भी 
छ्पना कार्य बन्द कर देना पड़ा। १८६० के लगभग सीमित 
दायित्व स्वीकार कर लिया गया। बंगाल, वम्बई ओर मद्रास 
के प्रेसीडेन्सी वेंक भी इसी काल में खुले । १८६२ से पूर्ब यह 
द्वैंक सरकार के नियन्त्रण में थे ओर इनके कार्यों पर सरकार 
द्वारा प्रतिबन्ध लगे हुये थे। १८६२ में उन से चोट प्रकाशन का 
कार्य ले लिया गया और वे सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत 
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से काम करते रहे । इसके पश्चात्‌ उन पर ज्ञगे हुये भ्तिवर्ध' 
भी ढीले कर दियेउाये । परिणाम स्वरूप बम्बई बैक १८६४ में 
फेल्न हो गया। एसी वर्ष बस्चई बेंक के नाम स एक और बैंक 
स्थापित किया गया और १८७६ में सरकार ने एक अधिनियम 
द्वारा इस बैंकों पर फिर पुराने नियन्त्रण लगा दिये। १६२१ में 
इन दीनों बेंकोंकों मिला कर इस्पीरियल चेक आफ इण्डिया 
की स्थापना हुई । 


१८५० तक आथिक परिस्थिति स्थिर थी तथा मूल्य गिर 
रहे थे। इस कारण उस ससय में बेकिंग में कोई उन्नति नहीं 
हुईे। १४८० के पश्चात्‌ बकों ने कुछ उन्नति की और अगली 
शतात्दि में उन को पर्याप्त लाभ हुआ। १८८९ में अब 
कसशेल वक पहला भारतीय वेक खुला । इसके पश्चात्‌ १८६४ 
और १६०१ मे पंजाब नेशनल चेक तथा पीपुल्स बेंक आफ 
इण्डिया स्थापित हुये । १६०४ के स्वदेशी आन्दोलन में भारतीय 
चेकिंग की पर्याप्त उन्नति हुई और देश में बेकों की बाढ़ सी आ 

गई। इसका कारण स्वदेशी आन्दोलन था और प्रत्येक विदेशी 
चस्तु का बहिष्कार किया जा रहा था। अतः भारतीय वेक्रों के 
प्रति भी जनदा की लोक प्रियता बढ़ गई । जनता भारतीय 
बैंकों के पास अधिक जसा कराने ़गी और बहुत से बेंकों की 
स्थापना हुई जिस में वंक आफ व्मो (१६०४), बैंक आफ इंडिया; 
बंक आकफ़ मेसूर, वेक आफ बड़ौदा; दी इण्डियन स्वदेशी 
वेंक ओर सेन्ट्रल बेंक आफ इण्डिया प्रमुख हैं। परन्तु इस 
काल मे वेकों की उन्नति केवल व्यापारिक केन्द्रों तक ही 
सीमित रही और बेकिंग व्यवसाय कुछ ही बड़े बड़े बेकों के 
हाथ मे केन्द्रीमूत रहा । बैंकों ने १६१३ तक इतनी शीघ्रतापूरषक 
उन्नति की कि जब भारतीय बकों पर संकट आया, दो मांसत का 
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एक बड़ा व्यापारिक वेंक पीउल्स बेंक आफ इंढिया:फ़ेल हो 
गया ओर उसके साथ कई ओर बैंक नष्ट हो गये । 
प्रथम सदा युद्ध के समय चेंछों मे फिर कुछ वाढ़ सी आई 
ओर कुछ नये बेंक खुले । इस समय वैंकों की लमा मे वृद्धि हुई 
परन्तु १६१३ स १६१६ के बीच म॑ भारताय संयुक्त पञ्ञी वाली 
चेंकों की जमा मे कमी आयी और फिर १६१७ ओर श्ध्न१ के 
वीच जमा में आम बढ़ाती हुई। किन्तु युद्ध के चाद भयंकर 
मनन्‍्दी आई ओर चहत से वेंक फेक हो गये | इन मे शिमले 
का अतलायन्स चेंक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण धा। श्ध्र६£ क॑ 
विश्व व्यापी अर्थिक संकट क्रा भी भारतीय वेंकिंग पर गहरा 
प्रभाव पड़ा। अनेझों वह फन् हो गये; परन्तु अन्य देशों को 
अपेक्षा यहां पर आधिक संकट का भप्रश्नाव श्रधिक गहरा न था ! 
केबल १६३१ भे बैंकों की जमा से आम गिरावट आई | उसके 
वाद जब आर्थिक पुनरुद्धार का युग आरम्भ हुआ, तो जमा में 
विद्येय वृद्धि हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक घीरे धीरे 
वृद्धि होती गई | केवल १६३८ से एक ओर सकटठ आया ओर 
वह केवल दक्षिणी भारत तक ही सीमित रहा ! इस समय वहां 
का रुक सब से चड़ा वेंक ट्राचनकोर नेशनल एस्ड क्रिल्नन बैंक 
फेल हो गया । इस काल में बेंकों की शाखाओं मे भी वृद्धि हुई । 
उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता हे कि भारतीय 
बैंकों ने मिन्न भिन्न संकटों का वढ़ी वीरता से सासना किया | 
चे महायुद्ध में मी जीवित रद गये ओर विश्व च्यापी मन्दी के 
संकट को भी मेल गये । जो वेंक इस समय में फेल हये उनकी 
असफलता के निम्न कारण थे :-- 


(१) पूंजी की कर्मी तथा अल्प स्थितिं--असफल्न बैंकों 
में दो तिद्दाई ऐसे थे जिनकी आयु दस चर्षे सेकम थी। उस 


४५६ 
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बकों की पंजी भी वहुत कम थी इसलिये उनको व्यापार करने 
केलिये अधिकतर जमाओं ( /0९0088 ) पर निर्भर रहना 
पड़ता धा। जमा आकर्षित करने के लिये उन्हें अधिक सूद 
देना पड़ता था ओर अधिक सूद देने के लिये उन्हें सट्ट में 
भी रुपया लगाना पड़ता था, जो बेकों की असफलता का मुख्य 
कारण था। 

(२) योग्य मनेजरों का अभाव--इन वेकों के बहुत से 
मनेजर अयोग्य थे और बेकिंग के सिद्धाग्तों को स्ली भांति 
नहीं सम्रकते थे । संचालक मनेजरों के प्रभाव में रहते थे और 
हिस्सेदारों ( 8४897०७॥०)१४४४ ) का भी संचालकों घोर मनेजरों 
पर कोई नियन्त्रण न था। बहुत से संचालफ वेइमान थे और 
अपने मिन्रों और उत्त अन्य बैंकों को ऋण दिलवा देते थे जिन 
में थे स्वार्थ रखते थे । क्ुप्रयन्ध को छिपाने के लिये खाते अधूरे 
रखे जाते या जाली खाते तैयार किये जाते थे । 

, . (३) पूर्जी का अनुपयुक्त समायोजना--डुकता पूरी, 
अधिक्षत पंजो तथा स्वीकृत पंजी भें भारी अन्तर था | 

(४) पूंजी लगाने वालों को आक्ृ४ करने के लिये बड़े 
बड़ नामों को उपयोग किया जाता था। 

(५) अधिक लाभांश देने के लिये ये बैंक सट्ढो में रुपया 
लगा देते थे और शेयर वाजार में शेयरों के क्रय-विक्रय के 
लिये ऋण दे देते थे, जिस के कारण वे झपनी सम्पत्तियों को 

'शीघ्र ही विना हानि के नकद भे परिशत न कर सके ओर 
वे फेल्न हो गये | 

(६) यहां के बेकर वेर्किंग के प्राथमिक सिद्धान्तों से भी 
अनभिज्ञ थे | व्यापारिक बेकों के पास अतल्पकालीन रकम जमा 
को जाती हैं, जिनको दी्घकालीन और औद्योगिक ऋणों में नहीं 


१७० मुद्रा, विनिमय तथा मेंकिंग 


लगाता चाहिये। परन्तु यहां के बेंकों मे १६०६-१३ के बीच 
खुल कर दीघकालीन ऋण देने आरम्भ किये ओर “इसी 
१६१३-१४ के संकठ में पीपुल्स बक, अमृतसर बंक, ठीटी 


इण्डस्ट्रियल बेंक, बैंक आफ बसी तथा इंडियन स्पीशी जेक 
फेल हो गये । 


(७) बंकों की सम्पत्ति में तरल सम्पत्ति का अनुपात हवा 
होता आवश्यक हे । नकदी के कम अनुपात के कारण भी कई 
चेकों का दिवाला निकल गया ! 


इस के अतिरिक्त कुछ षकों के आन्तरिक हिसाव किंताव 
की जांच ठीक ठीक नहीं होती थी। कुछ बेक सन्देह जनक 
ऋणों ओर अपकर्प के लिये बिना कोष रखे ही लाभाश 
वितरण कर देती थी। बेंकों के विनियोग की नीति भी त्रटिपूरों 
थी । बहुत से बैंक दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में रुपया लगाते 
थे ओर सरकारी श्रंतभूतियों को अवददेलना करते थे। वहूत 
से बक उन कम्पनियों के अंशों म॑ विनियोग करते थे जिनसे 
उनके संचालकों का स्वार्थ निहित था। बेंकों की ऋण नीति 
भी ठोक नहीं थी । कुछ बैंकों के ऋण उनके साधनों के 'अर्द्ुुपात 
से विल्कुल अधिक थे | उनके कअदारों की स्थिति का पता लगाने 
का ढंग दोपपूर्ण था | इकाई बेकिंग ( एज 89गातणट्ट ) की 
प्रथा की पद्धति का प्रचलन भी वंकों की असफलता का एक 
कारण -था, जिसके फलस्वरूप वेक बहुत छोटे छोटे होते थे । 
बहुत से वेक अपनी शाखाओं पर उचित नियन्त्रण नहीं 'कर 
पाते थे। पूंजी का मूख॑ता पूर्बक व्यय कर देना भरी बेंकी की 
असफलता का कारण था । 
सब से मुख्य कारण बंकों को असफलता का यह था कि 
लस समय वकिंग कानून भी "ढीला धा। १६१६ के सशोधित 
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#म्पतती विधान के पहले बेक की कोई विशेष परिभाषा नहीं 
थी। अतः बहुत सी गेर-जिम्मेदार संस्थाओं ने अपने नामों के 
आगे बेंक लगा कर जसा प्राप्त करता आरम्भ कर दिया ओर 
भोली जनता फो फंसाने लगीं। ये वेंक अन्य व्यापार भी 
करते थे और जब देश में बेकिंग संकट आया, तो सर्व प्रथम 
ऐसे बैंक ही फेल्ल हुये। इसके अतिरिक्त बैंकों में पाररपरिक 
मेल जोल भी न था । 
तना होते हुये भी भारतीय बेंक इन सब संकटों से मोर्चा 
जैसे में समर्थ हो गये और असफल केवल थे ही बेंक हुये, जो 
बहुत छोटे थे ओर जिनकी कार्य पद्धति बुटिपूर्ण थी । 
संयुक् पू जी वाले बंकों के कार्ये--- 
ये बैंक व्यापारिक होते हैं और उनसब कार्यो को करते हैं 
जो व्यापार से सम्बन्धित होते हैं। इन बेकों का मुख्य कार्य भिन्न 
खातों, जेसे मुद्दती, चालू ओर बचत खातों में जमा प्राप्त करना 
है और अल्पकाल के लिये ऋण दे ना, बिलों को भुनाना या क्रय 
करना, सरकारी प्रतिभूतियों में रुपया लगाना, नक़द साख देना, 
खेती की उपञ्ञ को गाँव से वन्द्रगाहों तक ओर बन्दरगाहों से 
विदेशों से आये हुये माल्.को- देश के आन्तरिक बाजारों तक 
पहुंचाने भें आर्थिक सहायता देना है। भारतीय वक बिलों को 
भुनाने और क्रय करने का कार्य कम करते हैं, क्योंकि भारत में 
अभी बिल बाजार का उदय ठीक ढंग पर नहीं हुआ है। इसके 
अतिरिक्त ये और भी छोटे मोदे कार्य करते हैं, जैसे बेंक ड्राफ्ट 
तथा ऋण पत्रों ( [,8#श5 रण 076९7$ ) हारा रुपया एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर भेजना, कमीशन 'के आधार पर अपने 
ग्राहकों की ओर से अंशों को कंय॑ विक्रय - करना, मूल्यवान 
वस्तुओं को सुरेक्तित रखनों इत्यादि । 
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साँव वालों के अशिक्षित दोने के कारण और उनकी 
जमानत के पर्याप तरल रूप मेन होने के कारण ये बेंक 
कृषि व्यवसाय में बहुत कम भाग लेते हैं और ऋषि के धन्वे 
को सीधी आधिक सहायता नहीं देते | पढिले तो ये बक सुहृती 
जमा पर ४ स ४ प्रतिशत तक और चालू खाते पर ८३ से २ 
प्रतिशव तक सद दे दिया करते थे। परन्तु अब अधिकांश चेक 
00 हि मुहददी ते 
चाल खाते पर बिल्कुल सद नहीं देते ओर मुद्ददी खाते पर भी 
सूद की दर घटा कर श् या ३ प्रतिशत कर दी गई है । 
बढ़े बड़ें औद्योगिक केन्द्रों में जहाँ स्‍्टाक चाज़ार कीं 
प्रतिभूर्तियाँ छुविधा से मिल जाती हैं, ये वेंक उनकी जमानत, 
पर ऋण दे देते ई, किन्तु अन्य स्थानों में लहाँ थे प्रतिभूतियाँ 
नहीं मित्नतीं, खेती को पेद्रावार पर ऋण दिया जाता दे। 
पंदावार रखले के लिये बैंकों को अपने गोदाम रखते पढ़ते हे 
या आहक के गोदास में ही ताला लगाना पड़ता है । ये बैंक 
सोना चाँदी कपड़े इत्यादि पर भी ऋण देते हैं। कारखानों 
को उनके तयार माल पर भी ऋण दिया जाता है ओर कभी 
कभी थे वेक इसारतों तथा अन्य स्थायी सम्पत्ति पर भी 
ऋण दे देते हैं, परन्तु चहुत कम मात्रा में । 


थे वेंक व्यक्तिगत जमानत पर भी ऋण देते हैं, परन्तु 


हक. 

शेसी स्थिति भे ऋण लेने वाले को एक प्रोमिसरी नोट लिखना 
इता डे, लिस पर दो और अच्छे हस्ताक्षर होते है. । हुण्डी 

भी दो हस्ताक्षर वाला पत्र ही मानी लाती है, क्योंकि उस पर; 

देशी 

मर 


शी बेंकरों का चेचान दोता दै । व्यापार की मात्रा को देखते 
हुये ऐसे ऋण कम दा होते ई। 

ऋण का सबसे अधिक प्रचलित ढंग नक़दी साख ( 088 
(7०११६ ) खाता खोलना दे, जो बेंक और श्राहक दोनों के दी 
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लिये सुचिधाजनक होता हैं । 
ये बेंक देश के आन्तरिक व्यापार के लिये अल्पकालीन 
साख का भी प्रवन्ध करते हैं, परन्तु विदेशी व्यापार, उद्योग 
धन्धों तथा कृषि को यह बहुत कम साख देते हैं । 
पिछले कुछ वर्षों से भारत के कुछ बड़े बढ़े बकों ने विदेशी 
विनिमय का कारवार सी आरस्म किया था, परन्तु बह नहीं के 
बराबर है। विदेशी विनिमय वेंकों की पूजी तथा सुरक्षा निधि 
बहुत बड़ी होदी है और भारताय येंक उनका मुकावला नहीं 
कर सकते । उद्योग धन्धों को ये बेंक थोड़े समय के लिये नक़द 
साख अथवा ऋण के रूप में सहायता देते: है। अधिक समय के 
लिये ये बैंक उन्‍हें ऋण नहीं देते । 
आरतीय व्यापारिक बेक सरकारी प्रतिभूतियों में अपना 
रुपया विनियोग करना ( 777०8॥ ) अधिक पसन्द करते 
इनके अतिरिक्त भारतीय बेक अन्य सहायक कार्य भी 
करते हैं । वे अपने ग्राहकों को आर्थिक अश्नों पर सलाह देते 
' हैं, उन्हें व्यापार सम्बन्धी जानकारी कराते हैं, अपने आहकों 
के लिये रुपया चुकाते और वसल करते हैं ओर अपने ग्रहक्रों 
के प्रतिनिधि का काम करते है। छुछ बेक सरकारी कम्पनियों 
तथा कारपो रेशनों द्वारा निकाले हुये ऋण का भी अमभिगोपन 
( स्‍8808 ) करते हैं| वे अपने श्राइकों की साख तथ। आर्थिक 
सिति का ज्ञान अन्य व्यापारियों का कराते हैं । 


भको का वर।क्रण है 
भारत से व्यापारिक बक चार वर्गों में विभक्त किये जा 


सकते है 
(१ ) झितकी पंजी व सुरक्षित कोष £ लाख रुपये था 
जससे अधिक है । इस वे में सदस्य अथवा गैर सदस्य बोनों 


ही प्रकार के बेंक सम्मिलित है। सदस्य बेंकों की संख्या खन्‌ 
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१६४८ के अन्त में १०० थी, जिसमें से ५ पाकिस्तान में थे। 
गेर सदस्य बैंकों की संख्या सन्‌ १६४५ के अन्त में कम थी । 
(२) जिनकी पू'जी और सुरक्षित कोष मिला कर पके 
लाख और पॉच लाख के बीच में हे । | 
(३) जिनकी पृ'जी और सुरक्षित कोष सिल्लाकर ४०१९ ००) 
ओर एक लाख रुपये के वीच में है । 
(४) जिनकी पृू'जी ओर सुरक्षित कोप ४०,०००) से 
कम है। 
दूसरे, तीसरे और चौथे वर्गों में केवल असदस्य बैंक दी 
सम्मिलित हैं। इसमें से प्रथम दो की संख्या १६४४ में १७४ 
और ११४ थी और तीसरे की संख्या २४४ थी। चौथे वर्ग के 
पैंक वही हैं, जो १६३६ के कम्पनी विधान के पास होने से पहले 
स्थेपित हो चुके थे । 
द्वितीय महायुद्ध का बैंकिंग पर प्रभाव-- 
द्वितीय मद्दायुद्ध के आरम्भ का बेकिंग पर यह प्रभाव पड़ीं 
कि यहां बैंकों की बाद सी आई और वहुत स नये बक स्थापित 
हुये और पुराने बैंकों ने अपनी शाखायें बढ़ाई, क्योंकि बेंव 
स्थाषित करने के लिये केवल अल्प-कालीन कोष की आवर्श्य- 
कता थी जो यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था । यदि सरकार नई 
संयुक्त प्‌जी वाले बकों के स्थापन पर रोक न लगाती, तो शायद 
यहाँ बैंकों को मरमार हो जाती । फिर भी जहाँ १६३६ में इम्पी- 
र्थिल बैंक और विनिमय वैंकों को मिला कर, जो सदस्य वेंकों 
की संख्या ५१ थी वह १६४४ में बढ़ कर ७६ और १६४७ में ६४ 
हो गई | शाखाओं की. संख्या चढ़ कर ३४५१६ हो गई । इस 
के न द्ोने पर भी अ्रति शाख बड़े बेंकों में १५ लाख रुपये और 
-साधारण-छोटे चेंकों म॑ ३ लाख रुपये से जमा का औसत कम 


घ्> 
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नहीं हुआ | इन वकों की १८४१ तक स्थिति पूथेषत ही रही. परन्तु 
जापान के युद्ध में सम्मिलित होते ही, विनिसय वेकों की अनु 
पातिक जम्ता गिरने लगी। उसी समय्र इम्पीरियल बेक से 
विनिमय का कार्य आरम्भ कर दिया और विनिमय बेकों की 
हानि इस्पीरियल बेंक के लिये लामदायक सिद्ध हुई । १६४३ में 
भारतीय व्यापारिक बक्नों की जमा का अनुपात तेज्ञी से बढ़ 
गया। वह १६२३ मे १६३६ कली अपेक्षा ७ प्रतिशत बढ़ कर ४६ 
प्रतिशत हो गया | बड़े पाँच” की जमाओं का अनुपात १६४२ में 
८० प्रतिशत हो गया, किन्तु १६४३ में नये बेंक खुल जाने के 
कारण यह ६० प्रतिशत रह गया । 


युद्धकाल में वंकों की जमाओं में सी पर्याप्त वृद्धि हुई। 
इम्पीरियल्ञ बेक, विनिमय वंक तथा अन्य सदस्य बकों की कुल 
जमा, युद्ध आरभ्त होने के समय १३८ करोड़ रुपये थी। वह 
१६४४ से ७८२ करोड़ रुपये हो गई और जनवरी १६४८ में 
१०८० करोड़ रुपये के लगभग हो गई । परन्तु पोर्ट आफिस 
बचत बेक्ों ओर केश-सर्टिफिकेटों में कमी हो गई। बकों में 
जमा की वृद्धि का कारण मुद्रा का विस्तार और बेंकों का नई 
शाखायें खोलकर नये क्षेत्रों मं प्रवेश करना था। पोस्ट आफिस 
चचत वबेकों की जमा में कमी का कारण मँँहगाई था, जिसके 
कारंण मध्यम वर्ग के व्यक्ति कुछ बचा नहीं सकते थे। थुद्ध- 
काल में मुत्ती जमा तो कम बढ़ी, परन्तु चालू जमा बहुत अधिक 
बहू गई, क्योंकि जनता संहगाई के कारण अपनी चचत «को 
तरल रूप में रखना चाहती थी ओर. व्यापारी अपनी वचत को 
अपने कारखानों की कार्यशील एजी को बढ़ाने मे लगाते थे 
जिससे वे उन्हीं कारखानों से अधिक उत्पादन कर सकें । 


4७६ मुद्रा, विनिमय तथा बैंक 


युद्धकाल में बैंकों की चुकता पृु"जी और रक्त कोप 
जमाओं की अपेक्षा बहुत घट गये । इन्पीरियल वेक की पूरजी 
ओर रक्षित कोष १२-८ श्रतिशत से घट कर ४-४ प्रतिशत रह 
गये । फल्लस्वरूप बैंको को अपनी पंजी बढ़ानी पढ़ी । 


उद्योग धन्‍्धों और व्यापार के लिये ऋण की माँग में युद्ध 
काल में कमी आगई।, परन्तु सरकार ने ऋण निकालने आऑस्स्भ 
कर दिये। बैंक जो १६३६ में ५८ प्रतिशत इन ऋणों में लगातें 
थे, १६४४५ में उन्होंने अपनी कुल जम,आं का केवल २० प्रतिशत 
इस रूप में लगाया । युद्ध के साथ साथ व्यापार ओर उशोग 
धन्धों की ऋण की माँग कस होती गई और वैंकों ने अपने कोप 
को सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक लगाना आरम्भ कर दिया ! 
वे नक़द कोप का प्सिण भी बढ़ाने लगे और उनकी तरल 
सम्पत्ति का अनुपात बढ़ गया । फलस्व॒छप बैंकों को सद की आर्य 
घट गई ओर उन्होंने जम/ओं पर भा सद्‌ की दर घटा दी। 


युद्रकाल में बेंछों को कुछ बअटियाँ भी इृष्टिगोबर हुई 
ओर भारत सरकार ने कम्पनी एक्ट में छुछ सुधार भी किये | 
चेंको की वृद्धि के कारण वेंक्ों के लिये अनुभवी ओर योग्य 
कर्मचारियों की भी कमो पड़ गई। नये बैंकों ने पुरामें वेक के 
कर्मचारियों को अधिक वेतन देकर अपसे यहाँ रख तिया | 
बंकिय शिक्षा के ग्रचार की आवश्यकता प्रतीत होने लगी | 


बुद्ध समाप्त हो जाने पर भी देश मे मुद्रा स्फीति की स्थिति 

यनी रही | बैंकों के साधन अन्यधिक बढ़ गये। उनके पंजी: 
| न 2 है 

विनियोग, कण तथा शाखाओं, सभी में असाधारण गति देखने 

में आई | वंकों की सामयिक जमायें ( 796७ ]0९7०श४ )' 

१६४८ में ३४४ करोड़ तक परुँच गई) परन्तु उसके बाद स्थिति 
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खराब हो गई । इसका मुख्य कारण देश का विभाजल था। 
पंजाब, सीमा आ्रान्त तथा सिंध इत्यादि में ह॒त्याकाड हुआ 
ओर उत्तर पश्चिस भारत के बैंकों को वहुत हानि छठानी पड़ी | 
वहाँ का व्यापार चोपट हो गया ओर बहुत सा रुपया डूब गया। 
जहुत से बकों ने अपनी शाखारयें पाकिस्तान में बन्द्र कर दीं 
ओर अपने प्रधान कार्यालय भारत मे ले आये । 


बैंकों की अमानतों में १६४६ में भारो कमी हो गई और 
अगाऊ घन की माँग के कारण मुद्रा बाज़ार में घन की भी कमी 
हो गई । इनके निम्न लिखित कारण थेः-- 

(अ ) भारतीय व्यापार तथा उद्योग धन्ये अपनी पिछली 
बचत से काम लेने लगे और उन्होंने बैंक से अपनी जमा 
निकाल ली | 


(व) युद्ध के कारण आय का विभागन ऐसे कम सम्पन्न 
व्यक्तियों के हाथ में आ गया, जो अपनी बचत बैंक में नहीं 
रखते थे । 

( स ) पाकित्तान से आने वाले शरणार्थियों की बुरी दशा 
थी ओर उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के लिये बचत को चेंक्ों 
से निकालना आरम्भ कर दिया । 


(द ) आयातों का मूल्य चुकाने तथा रु पटसव खरीदते 
के लिये बेक्ों दर दिये ऋणों में वृद्धि हुई । 


( इ ) विभाजन के बाद दूसरा संकट बैंकों पर पश्चिमी 
बंगाल में आया; जिसके फलस्वरूप १६४० में तीन वकों-चाथ 
बेक, घंक आफ हिन्दुस्तान तथा पायोनियर बंक को भुगतान 

बन्द करना.पड़ा | इस कारण जंसंता का बेकों पर से विश्वास 
उठ गयो और वह दूसरे बेंकों से भी रुपया निकालने लगी 


'श७्प मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


जिससे एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न हो गई। रिजर्व बेक से 
इस समय धन्य वेंकों की सहायता की । वि 
भारतीय बैंक ने इन सव परिस्थितियों का भल्ली प्रकार से 
सामना किया | विस्तार का युग अब जाता रहा है और वेक 
व्यय अपने आपको ठोस वनाने की ओर अधिक ध्यान दे रहे 
हैं, जिसकी देश मे वड़ी भारी आवश्यकता हे । 
भारतीय व्यापारिक बेकों के दोप तथा उनकी कठिवाइयाँ 

सर्वे प्रथम तो इन वैंकों को भारत के स्वतन्त्र होने से पूर्व 
सरकार से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला । प्रान्तीय रियासती तथों 
अन्य स्थानीय सरकारों ने अपना रुपया इन वेंकों में नहीं रक्‍्खा, 
जिसके कारण जत्तता का विश्वास उनमें नहीं जमने पाया । 

(२) सन्‌ १६३४ के पूर्व देश से कोई केन्द्रीय वेंकन 
होने कारण वेंकों को संकट के समय न तो ठीक नेदृत्व क्‍या 
सहायता मिल सकतो थी ओर न उनमें पारस्परिक सहयोग ही 
स्थापित हो पाता था। किन्तु रिजर्व बेंक की स्थापना के बाद यह 
कठिनाई दूर हो गई । । 

(३ ) बिदेशी विनिमय बैंकों तथा इस्पीरियल बेंक की 
प्रतिस्पद्धो भी इनको उन्नति के मार्ग में एक बाघा थी। यह वेंक 
विदेशी विनिमय वेंकों की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सके, क्योंकि 
उनके पास विशाल पंजी और विशाल साधन ये । 

(४) वहुत से भारतीय घन्वे तथा भारतीय व्यापार 
विदेशियों के हाथ मे थे और वे विदेशी बैंकों को ही प्रोत्साहन 
देते थे। परन्तु अब स्थिति चदल गई है और यह कठिनाई भी 
शनः शनः दूर हो रही है । 

ब् (५ ) यही नहीं कि विदेशी व्यापारी स्वयं अपना सस्वन्ध 
देशी बंकों से करते वल्कि ये उन भारतीय व्यापारियों को भी 
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जो उनके एजेन्ट का काम करते थे और जिनका विदेशी बीसा' 
. तथा जहाज़ी कम्पनियों से कारवार होता था; विदेशी वेंकों से 
. कारोबार करने पर विवश करते थे । 

(६) भारतीय वेंकों को विदेशी व्यापार से तो हाथ 
धोना ही पड़ा | इसके अतिरिक्त उन्हें देश के आन्तरिक व्यापार 
में भी विदेशी बेंकों को प्रतियोगिता सहनी पड़ी | इन बिदेशी 
बैंकों ने देश के अन्दर भी अपनी शाखायें खोल ज्ञीं और अपनी 
सुद्ग आथिक स्थिति के कारण सफलतापूर्वक देश के आन्तरिक 
व्यापार में भारतीय वैंकों से प्रतित्पर्डो करने लगे । 

(७) पिछले वैंफ संकट के कारए; जो भारत में बहुत से 
चैक फेल हो गये थे, उससे उत्तम से जनता का विश्वास उठ गया 
ओर उनकी उन्नति मे रुकाचट पड़ी | 
(८) भारत की आर्थिक उन्नति न होने के कारण भी 
बैंकों की उन्नति में बाधा पड़ी। 

(६ ) इनके अतिरिक्त भारत में हिन्दू तथा मुसलमानों के 
पेहक सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी क़ानून इसने उलमे 
हुये हैं कि चेक उस सम्पत्ति की जमानत पर ऋण देते से 
हिचकते हैं । 

. (१० ) भारतीय जनता में ब्रेकिंग आदत-का अभाव है 
ओर वह अपनी बचत को अधिकतर जमीन जायदाद अथवा 
सोने चाँदी के आभूषणों मे.लगाना अधिक पसन्द करती हैं । 

. आगामी शिक्षा के साथ साथ यह कमी भी दूर हो जविगी |. 

(११ ) भारतीय बैंकों को विदेशी, बेंकों: के प्रभाव के 
कारण समाशोधन गृह के सदस्य.वनते में बहुत क्रठिनाई पड़ती 
हैं; परन्‍तु.यह कठियाई भी अब धीरे धीरे दूर हो रही है|. 


प्र 


मर हु 0 व्यापक ० हिट 5 
१घ० मुद्री, विनिमय तथा वे 

( १२) बहुत से भारतीय व्यापारिक वेंकों के संचौलक 
तथा अन्य अ्रधिकारोंगण अनुभवी और योग्य नहीं 6 और 


बैंक के कार्य को सचार रूप स नहीं चला सकते, जिसके कारण 
वकों की उन्नति असम्भव हे। 


( १३ ) भारतीय वेंकों की एक यह भी कठिनाई है कि 
यहाँ बिल्ों तथा ऐसे पत्रों की वहत कमी है; जिन्हें वे लीकार 


कर सकें। इसलिये उन्‍हें अपना अधिकतर कोष सरकारी ग्रिं 
भूतियों में ही लगाना पड़ना हे । 


(/४) भाग्तीय बैंक इस आशा से सरकारी प्रतिभूतियों 
शक दे ७5 | *क किक 
में रुपया लगाते है कि संकटकाल मे वे आसानी से नकदी 


बदली जा सके । परन्तु कभी कसी इसमें भी कठिनाई पढें 
जाती है । 


( १४) भारतीय बैंकों में आपस में भी सहयोग और 
सहानुभूति की भावना का अभाव है इसलिय भी ये बक उन्नर्ति 
नही कर पाते | यहाँ इस कठिनाई को दूर करने के लिये एक 
अखिल भारतीय वक संघ की स्थापना आवश्यक है। 


(१६ ) भारत से बहुत सर्वेक ऐसे सी हैं, जिनके पास 
ध्मपनी निज्ञी प॑जी पयोप्त मात्रा में नहीं है । ऐसे बैंकों को जमा 
आकपित करने क लिये अधिक सूंद देना पढ़ता हे और अपना 
रुपया ज़ोखिंस के कारोत्रार में क्ृगाना पड़ता है, जो संकद के 


समय कठिनाई से वसूल हो पाता है । ऐसे बैंक निर्बल होते & 
और संकट के समय फेल हो जाते हैं। 


(१७ ) सारतीय बैंकों ने अपना संगठन देश की परिस्थिति 
के अनुसार नहीं किया । वे विदेशी बेंकों और इम्पीरियंल बेक 


भारतीय व्यापारिक अंक >्श्द्व९ 


'का अनुकरण- करते हैं, जिससे उनका प्वन्ध प्यय तो अधिक 
गया है, परन्तु वे विदेशी बेंकों की सी कुशलता न प्राप्त कर 
सके । 


( १८) भारत के सभी बैंक करीब करीब अपना कार्य 
अंग्रज्ी में ही करते हैं । उनके चेक, बिल, पत्र, रसीद इत्यादि 
सब अंग्रेज़ी भें होते हैं, जिन्हें साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाते 
ओर इसीलिये वे बैंकों से कम सम्बन्ध रखते हैं.। बैंकों को 
अपने काम के लिये अब राष्ट्र भापा अपनानी चाहिये । 


(१६ ) कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि भारतीय 
वंक अपने वास्तविक लास का बहुत बड़ा अंश जनता में 
विश्वास उत्पन्न करने के लिये हिस्सेदारों को बाँट देते हैं । 
परन्तु इससे उनकी स्थिति निर्वल हो जाती है और छोटे छोटे 
वेंकों को इससे हामि घठाची पड़ती है । 


(२० ) यहाँ के बेकों मे लकद साख की नीति को अधिक 
अपनाया है ओर बिल्ों की कठोती पर कुछ ध्यान नहीं दिया, 
जिससे यहों बिल बाज़ार विकसित न हों सका । 


(२१ ) भारतीय वेंकों का एक यह भी दोष है कि वे 
व्यक्तिगत साख पर रुपया उधार नहीं देते । पाश्वात्य देशों में 
यह नीति खूब काम में आ रही है। वहाँ एक व्यक्ति एक बेंक 
के सिद्धान्त को अधिक अपनाता जाता है ओर एक व्यक्ति एक 
ही बेंक से अपना सम्पर्क रखता है । प्रवन्धकर्ताओं की अधि- 
कता और ऐसी व्यापारिक संस्थाओं के अभाव के कारण जो 

' व्यक्तिगत साख के सम्बन्ध में जानकारी करा सके यहाँ.व्यक्ति 
गत साख पर ऋण देने की पद्धंति प्रचलित नहीं है । 


श्र दर, विभिसिय तथा यें किंग” 


) भारतीय ज्यापारिक बेकों ने अधिकतर अपना 
शाखायें बड़े बड़े व्यापारिक केन्द्रों में ही खोल रखी हैं और वे 
नये स्थानों पर शाखाये नहीं खोलना चाहते, जिसस आपस 
में गल्ला घोंद प्रतियोगिता ( 0:०४ 00007७##0॥ ) 
होती ६ ओर वहुत से स्थान बेकिंग सुविधायें से वंचित रह 
जाते हैँ । भारत के वड़े बड़े आसों म भी बकों की शाखाय नहीँ 
हैं । इसीलिये भारतीय ग्रामीण बेंकिंग जांच कमेटी ( धिएारोे 
छश्मापंतएु किप्रपांएए 000॥7768७ ) ने भामों में व्यापारिक 
बैंकों को शाखायें खोलने का सुझाव रक्खा है । 


उपयेक्त कठिनाइयों और दोषों को दूर करने के लिये 
निम्न सुझाव दिये जाते हैं। बिना इन दोषों को दूर किये 
हुये न तो भारतीय बैंक उन्नति कर सक्रते और व भारत का 
कृषि व्यापार व उद्योग घन्चे ही । 


(१) देश की सरकार को व्यापारिक बेंकों को अपनाना 
चाहिये ओर उन्हें करों में सुविधा देकर, उनसे लेन देल का 
सम्बन्ध स्थापित कर तथा झन्य सुविधायें देकर उन्हें प्रोत्साहन 
देता चाहिये । 


(२) विदेशी बैंकों के खुलने और काम करने पर प्रतिबन्ध 
लगा देते चाहिये जिससे वे भारतीय वेंकों के साथ प्रतिस्पद्धी 
न कर सकें | 

(३) इस्पीरियल बंक को भारतीय वेंकों के साथ होड़ न 
करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक सहायता पहुँचानी 
चाहिये। 

(४) भारत सरकार को हिन्दू तथा मुसलमान के पठुक 
सम्पति के उत्तराधिकार ( |गाश्ण;ढ00० 0 37666 


भारतीय व्यापारिक बैंक १८३ 


97०9४7७४9 ) सम्बन्धों कानून में परिवतेन कर देने चाहिये 
ताकि अचल संपत्तियों पर ऋण दिये जा सकें। अधिकतर 
शहरों म सांदे रेहन की आज्ञा दे देनी चाहिये । 


(५) इन बैंकों को मितव्ययता से काम्त लेना चाहिये। 
उन्हें अपने नियस के पालन में बहुत सख्ती नहीं करनी चाहिये 
ओर बिना सोचे बिचारे बहुत सी शाखायें भी नहीं खोलनी 
चाहिये । 

(६) भारतीय वेंक्ों को अपनी कार्य पद्धति में सी सुधार 
करना चाहिये। उनको हन्दीं भाषाओं में काम करना चाहिये 
जो उनके आहक जानते हैं । देशी बैंकरों से अधिक सम्पर्क 
बढ़ाना चाहिये ओर आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग करना चाहिये । 


(७) भारतीय बैंकों को जनता की सुविधा का पूरा पूरा 
ध्यान रखना चाहिये। इनको कृषि तथा व्यापार विल्ों के 
प्रयोग को प्रोत्साहन देना चाहिये। इनको वेयक्तिक ऋण 
अधिक देने चाहिये और जनता मे चेक द्वारा ही लेन देन की 
भावना उत्पन्न करनी चाहिये । इन्हें अपने व्याज दरों में भी 
अधिक परिवतेन नहीं करने चाहिये | 

(८) भारतीय वेंकों को आपस में सहयोग से कार्य करना 
चाहिये। छोटे छोटे बेंकों का एकीकरण कर लेना चाहिये 
ओर समस्त बैंकों को संगठित होकर एक अखिल भारतीय 
चैंक संघ स्थापित करना चाहिये, जिसकी सारी बैंकिंग संस्थायें 
सदस्य बने | 

(६) भारतीय बैंकों को केवल अनुभवी ईमानदार तथा 
योग्य कर्मचारियों की दी नियुक्ति करना चाहिये। संचालक भी ' 
“वे दी -व्यक्ति होने चाहिये, जो बैंकिंग सिद्धान्तों को समझते 


श्द्छ मुद्रा, विभिभय तथा बंकिंग 


हों। देश में उचित वेंकिंग शिक्षा का प्रचार होना चाहिये। 
विश्वविद्यालयों में जो वेंकिंग की शिक्षा दी जाती है; उसे 
अधिक व्यवहयारिक (2:76पंट्यो) बनाने की आवश्यकता है.। 

(१०) रिजिवे बैंक को आवश्यकता पड़ते पर ब्रिना किसी 
दुविधा के वेंकों की सद्दायता करनी चादिय । 


(:१) रिजव वेंक की संरक्षण मे इन त्रकों को ग्रामों 
हर >> किक 5 ८ हर ह् दर 
अपनी शाखायें खोलमी चाहिये ओर रिजये मेक को इस 


सम्बन्ध मे बकों को रुपया भजने व मंगाने तथा कप चली 
की पुनः कटांती का छुविधाय प्रदान क्रना चाहिये। 


बन 


(१२) भारत में भी एक च्यक्ति एक चेक! का सिद्धान्द 
पालन करना चाहिये । इंग्लैंड की सिय्ेद ( 95०0४ ) ओर 
अमरोका का ब्रंढ स्ट्रीट ( छाघ्ते 88558 ) तथा दूसे 
( 0ग्ग8 ) जैसी संस्थायें स्थापित कश वेक आर आहकों को 
एक दृसगु कान्रकट लाना चाहिये | 


(१9) बैंकों को ग्रामों भ॑ चेंकिंग पद्धति के प्रति जागृति 
पेदा करनी चाहिये, जिससे वहां का धन नेंकों से जमा हो ओर 
देश की उन्नति हो। रिजय वेक के कृपि साख विसाग की 
सद्यायत्ा स॑ इन्ध् गांदा मं नई नह शाखाय खोलनो चाहिये 
आर वहां देकिंग का प्रचार करना चाहिये | 


रिज्रव बंक तथा व्यापारिक चकों का सम्बन्ध - 

इनका सम्बन्ध रिजर्व बेंक चिधान १६३४ और भारतीय 
वेंकिंग एक्ट १६४४ के दारा निश्चित होता ह | रिजवे वक 
एक्ट के अनुसार देश की बेकों को दो वर्गों से विभक्त कर 


दिया गया दे। प्रथम तो सदत्य' बेंक, जो दसरी “तालिका 
हे शेख गये हे और जनकी- प्राप्त “पंती, तथा कोप | लाख 


'भारेतीय व्यापारिक वेंक श्पर 


झपये से कम नंहीं है । ट्वितीय असदस्य वेंक, जिनका 
नाम इस तालिका में नहीं है । सदस्य बैंकों को अपनी मांग 
दायित्व का, ५ प्रतिशत और समावधि दायित्व का २ 
प्रतिशत रिजव बेंक के पास जमा करता आवश्यक है 
ओर प्रति सप्ताह अपनी स्थिति का विवरण .रिजर्व बेंक 
के पास जमा करना पड़ता है। रिजव वेंक इस येंकों को संकट काल 
में उधार देता है, उनका रुपया निशुल्क एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजता है, बिलों की पुनः कठोती करता है। सलाह 
देता है ओर अन्य सुविधायें प्रदान करता है। अप्तदस्य बेकों 
को भी रिजव॑ बेंक कुछ सुविधायें देता हे। परन्तु १६४६ के 
नये कानून के अठुसार रिजर्व बैंक को सब वेंकों के नियन्त्रण 
का अधिकार मिल गया है। भविष्य से कोई भी चेक रिजवे 
वेंक से अनुज्ञापत्र ( 7॥0४7०९ ) लिये बिना न कोई बेकिंग कार्य 
कर सकेगा ओर न को शाखा खोल सकेगा । रिजर्व बेंक इस 
वकों का पूरी तरह निरीक्षण कर सकेगा और इसको उनके 
पर्यवेज्षण एकीकरण तथा विल्लीनीकरण का भी अधिकार मिल 
गया है | संकट के समय यह उनकी सहायता करेगा। 


अशभ्यास-प्रश्न 
१--भारतीय वंकिंग की पिछड़ी हुई दशा के कारण बताइये। 


इसको अधिक लोक प्रिय बनाने के लिये भारतीय संयुक्त पूजी वाले 
बैंकों ने अब तक क्या किया | 

” २--भारतीय बेंकिंग के दोषों का विवेचन कीजिये तथा उनको 
दूर करने के लिये अपने सुकाव दीजिये | 


१ मुद्रा, विनिमय तथा बेकिंग 


३-द्वितीय महायुद्ध का भारतीय बैंकिंग पर क्या प्रभाव पड़ा 
बतलाइये ) 

४--सन्‌ १६४० के बाद भारत में दतने अधिक अेंकों की 
स्थापना क्‍यों हुई १ भारत में बेंकों की बाड़ डितकर सिद्ध हुई या 
अधितकर १ ४ 

५--मारत में आधुनिक-बैको की उन्नति ब्रीस्वी सर्दी से दी 
आरम्म हुई [! इस कथन की पुष्टि कीजिये | 

६---भारत में बेक्ो पर समय समय पर संकठ आने के क्या 
कारण हूँ ? विस्तार पूर्वक लिखिये | 


ग्यारवां अध्याय 
व्यापारिक बेंकों के कार्य 


व्यापारिक बैंकों के तमास कामों को चार शीर्षक में 
बांदा जा सकता है :-- 

(१) जप्ता लेना (२) ऋण देना (३) आढ़त के काम करता 
(४) अन्य कार्य । 


जम्मा लेना 

व्यापारिक वेंक जनता का रुपया भिन्न भिन्न प्रकार के 
खातों में जमा करती हैं। इससे जनता में मितव्ययरिता 
का प्रचार होता है। खातों से चालू खाता और स्थायी 
खाता मुख्य हैं। पहले पहल जो जमा होती थी स्थायी 
खातों भें होती थी। स्थायी खाता वह खाता है, जिन में 
रकम एक निश्चित अवधि के लिये जमा की जाती है. 
कौर उस अवधि के पूर्व नहीं निकाली जा सकती। कभी 
कभी यह सूचनादेकर अवधि, के पूषे सी निकाली जा 
सकती है। ऐसी जमायें अमरीका मे समय के लिये प्राप्त 
जमा कहलाती हैं | इन पर समय के अनुसार ब्याज 
दिया जाता है और इन जमाओं का बेंकर अच्छा उपयोग 


श्प्रप मुद्रा, विनिसय तथा चैंकिंग 


कर सकता है, क्‍योंकि वह जानता है कि निश्चित 
अबधि से पहले उसे उनका रुपया नहीं लौटाना पड़ेगा। चींढ, 
खाता बह खाता है जिसमें रकम कमी भी जमा हो सकती 
ओर जब चाहे निकाली जा सकती है । चाह खाते में से रकम 
चैक द्वारा निकाली जाती है और ऐसी जमा को सांग पर 
वापस होने वाल्ली जमा कहते हैं। चालू खाते व्यापारिय 
बड़े काम के हैं। बड़े बड़े बेंक चालू खातों की रकम पर थर्दि 
वह एक निश्चित रकम से नीचे चली जाती है, तो कोई सेई 
नहीं देते। वल्कि वेंक आहकों से कमीशन लेते 5, ज्ञो 
प्रासंगिक व्यय ( [7 ०9९7७) 09872०8 ) कहलाता है. 


कुछ देशों में व्यापारिक बैंक बचत खातों में सी रुपया 
जमा करते हैं, यद्यपि यह काम उनके उपयुक्त नहीं है । इसकों 
उह्श्य थोड़ी आय वाले व्यक्तियों में मितव्ययिता का प्रचार 
करना है । इन खातों से एक निधोरित रकम से अधिक रकम 
भा नहीं करते। कोई भी च्यक्ति अपने नाम से या क्रिसी 
लावालिंग के नाम से या किसी ऐस व्यक्ति के नाम से जिसका 
बह अभिभावक नियुक्त हुआ हो, बैंक में बचत खाता खोल 
सकता दे । कभी कभी निधोरित रक्मम से अधिक रकम 
निकालते के लिये कुछ दिनों की सूचना देनी पड़ती है । 
गोलक॑ खाता ( छे0मा०-हि४8 8०८०ाञा४ ) भी एक 
अकार का बचत खाता है। इसमें- जमा कराने वाले को एक 
गोलक दे दी जाती हे, जिस में वह ससय-ससय पर पंसे डालता 
रहता है| गोजक भर जाने पर वह उसे बंक के पास ले जाता 
है जो उसे खोलकर रकम को निकाल कर श्राहक के खाते, मे 


जमा कर देती है; ओर गोलक आइहक को बांपस कर दिया 
जाता है.) 


गर्परिक वैंकी के केचे "रद 
कै के मई 
वंक मे जंसा कई प्रकार से प्राप्त दोतें हैं। आहक बेंक मे 
भक़दी भी जमा करा सकते हैं ओर नकदी मिलने के अधिकार 
भी, जसे घिल, चक इत्यादि । बेंक इनका झुगतान ग्राप्त कर लेने 
पर इनको ग्राहकों के खातों में जमा कर लेते हैं| जमा ऋण 
देने ओर विल्लों को भुनाने से भी छूजन की जाती है। आज 
कल्न सृूजित जमा की रकम अन्य प्रकार से उत्पन्न हुई जया से 
अधिक होती है | जमा की रकस जो वेंक के चिट्टे म॑ होती है 
नहीं वतलाती कि वक को कितनी नकदी प्राप्त हुई परन्तु यह 
इस बात का द्योतक है कि चेक ने कितना व्यवसाय किया है 
ओर उसका कितना उत्तरदायित्व है।यह जमा की रकस सें 
केवल उंस साख की य्ोतक हैं, जो बेकों ने उस नकद विनिमय 
के बिलों और ऋण के बदले में उत्पन्न कर ली है। जो उसके' 
चिट्ठू में सम्पत्ति और पाउने की तरफ दिखलाई गई हैं.। जब 
आहक को अल्वकाल के लिये ऋण की आवश्यकता होती दे? तो 
बह-इस को अधिनिकास ( ०0ए०१०४/॥ ); नक्द' साख ( एड) 
७0त$ ) द्वारा अथवा बिल श्ुता कर लेता है | बंक इन ऋणों 
- की रंकम आहक को नक़द नहीं देताहे, परन्तु उसको चेंक काठने 
का अधिकार देता है और इस प्रकार जमा स॒जन हो जाती है । 
जब प्राहक नकदी जमा करता है; तो वह इस अधिकार को 
स्‍्नयं प्राप्त करता है और जब बैंक उसे ऋण देता है, तो यह्‌ 
अधिकार उसे बैंक छारा श्राप्त दोता है । परन्तु वक की जमा 
, सूजन करने की शक्ति उसकी नक्ेदी के अनुसार सीमित -रहतीः 
है । कीन्स के अनुसार ऋण जमा के बच्चे हैं ओर जमा ऋण 
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के बच्चे हैं । * पाश्चात्य देशों में फेवल १० प्रतिशत जमायें 
नक़दी के रूप में होती हैं । बैंक की जमा सृजन करने की शक्ति 
नकदी के ऊपर निर्भर तो रहती है, फिर भी वह्द नकदी से कई 
गुनी रकम तक जमा सूजन कर सकती हैं, क्योंकि वद जानती 
है कि नक़द रुपये की साँग बहुत कम होती है और अधिकतर 
लेन देन चेक द्वारा होते हैं। रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक भेजने में भी जमा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि रुपया भेजने 
वाले को वैंक में रुपया जमा कराना पड़ताहै | इस तरह चेंक की 
जमा वढ़ जाती है । रुपया पाने वाला भी वहुधा रुपया बेक में 
ही छोड़ देता हे ओर इस प्रकार जमा बढ़ा देता है । 
ऋण देना 
व्यापारिक बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य ऋण देना दे। 
व्यापारिक वेंक दीर्घकालीन ऋण नहीं देते | वे केवल अल्प- 
काल के लिये ही ऋण देते हैं क्योंकि उनकी जमायें थोड़े समय 
के लिये ही होती हैं| इनके ऋण भी अधिकांश ग्राहकों को चेक 
काटने के अधिकार के रूप मे होते हैं। वे प्रायः नक़्द ऋण 
: नहीं देते । ऋण निम्न तरीकों से सूद पर दिये जा सकते हैं:-- 


(अ ) मुद्दनी उधार खाता (7.08)8 9फ%ते 40ए87088)-7 

“यह ऋण एक तरफ तो आहकों के खातों में डेविट कर दिये 

जाते हैं ओर दूसरी ओर उनके चार्ट खाते में क्रेडिट कर दिये 

जाते हैं, जिससे आहझऊों को चैक काटने का अधिकार मिल 
हि 

जाता है। इस ऋण पर पुरी रकम पर व्याज “7-० 7 पुरी रकम पर व्याज लगाया जाता _. 


+ [.0ब्या5 बा टोमीविक्‍छा त९9०जञ & 0०००ओड छा 
पल एागीतिला तठ॑ ]ठव9* 


व्यापारिक बैंकों के कार्य १६१ 


है और यह ऋण उन चीज़ों की ज़मानतों पर दिये जाते हैं, 
जो सुरक्षित हैं, बाज़ार से आसानी से विफक सकती हैं. और 
जिनके भुगतान की धावधि थोड़ी है।यह ज्मानतें निम्न 
लिखित हो सकती : सोना चाँदी अथवा अन्य वहुमूल्य पदाय्थे, 
स्टाक वाज़ार की प्रतिभूतियाँ, सरकारी प्रतियूतियों, जीवन 
बीमा इत्यादि । कभी कभी ऋण लेने वालों की वेयक्तिक जमा- 
नत भी ले ली जाती हैं अथवा एक संयुक्त प्रण पत्र अथवा दो 
नाम बाला साख पत्र भी स्वीकार कर लिया जाता है | 

(वे ) अधिविकर्ष--( 0ए७70:/ ) इसमें श्राहकों को 
जमा किये हये घन से अधिक धन निकालने की थात्ा मिल 
जाती 6 । मिकाली जाने वाली रकम और उसकी अवधि पहले 
से ही तय हो जाती हू । रकम चैक द्वारा निकाली जाती है 
ओर व्याज्ञ केवल निकाले हुये घन पर ही देना पड़ता है। अतः 
यह पद्धति मुद्ती उधार खाते की अपेक्षा अधिक लाभप्रद हे। 
परन्तु इस पर व्याज की दर ऊँची होती है। ऋण जम्नानत 
तथा बिना जमानत दोनों ही प्रकार से लिया जा सकता है । 

( स ) नकद साख--+( ८४४ ००४१६ )-- यह ग्रणात्ी 
सर्व प्रथम स्काटलेंड से चालू की गई थी ओर वह उत्पादन 
चढ़ाने वाली सिद्ध हुई। हमारे देश में भी यह प्रणाली बेकों 
को बहुत ग्रिय हे | परन्तु यहाँ पर वेंक ऋण केवल वेयक्तिक 
जमानतों पर न देकर, ऐसे अतिज्ञा पत्रों पर देते है, जिस पर 
ऋण लेने वाले के हस्ताक्षर हों और जो हिस्सों; माल तथा 
स्टाकों से सुरक्षित हो | ऋण देते समय उचित छूट रख ली 
जाती है । इसमें भी अधिविकर्ष की यरह उसी रकम पर व्याज 
देना पड़ता है जितनी के लिये वह ऋणी है और किसी भी 
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समय वह अपना ऋण न्यूनतम ज्याज देकर चुका सकता नह 

नकद साख में एक उल्ट खाता ( ४९75९ हाधशोरई: 

४०००४7+ ) खोला जाता दे परन्तु अधिविकर्प में पुराने खाते 
से दी सब काम हो जाता है । 


( द ) बिल्ाँ को भुनावा ( ॥2700ण7 धंगरह ० 98 ) 


बिल भुनाना भी ऋण प्राप्त करने का एक उतम तरीका | 
इसका अधिकारी जब चार वघिल झुना सकता है ओर वेक से 
बिल का चत्तेमान मुल्य प्राप्त 4. सकता है,। बिल के मूल्य औरें 
उसके वर्समान मूल्य का अन्तर बैंक का लाभ हो जावेगा। 
व्यापार में विज्लों द्वारा भुगतान से गहुन लाम “हें । प्रथम ती 
इनके करण सुद्राओं ओर नोढों की कम आवश्यकता पड़ती ६. 
दूसरे, भुगतान की तिथि निश्चित हो जाती है ओर यह हक 
प्रकार के साक्षी का काम देते हैं। कर्णदार ऋण से नहीं मुकर 
सकता । विल स्वयं दी ऋण का द्योतक हो जाता हे। इसर्फ 
अतिरिक्त विल को इसका अधिकारी अपने ऋणदाता को भी 
तान में दे सकता हे और यदि उसे रुपये की आवश्यकता है 
वंक से भूना सकता है । यह एक ऐसा तरीका है, जिसमें ऋण 
कोई अन्य जमानत के विना ही प्राप्त हो जाता हे, केवल लिखने 
वाले ओर ऊपर वाले धनी की वेयक्तिक जमानत रहती 


विलों पर ऋण देना वेंकों के लिये बहुत ही लाभग्रद हे!“ 

(१) बिल की रक्तम हमेशा निश्चित रहती है। अन्य 
ज़मानतों की रक़में गिर भी जाती हैं. ओर बैंक को हानि हो 
सकती हे | 

(१) विल की अवधि पूरी होने पर उसका रुपया 
निश्चित ही मिल जाता है । यदि ऊपर वाला धनी बिल का 
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भुगतान नभी करे/ तो दूसरे धनी, जो उत्तरदायी दोते है. 
उनसे रकम वसल हों जाती है। 

(३) अच्छे विल आवश्यकता के समय केन्द्रीय मेक से 
फिर भुनाये जा सकते हैं। 

(४ ) इनमे ब्याज बैंक को विल भुनाते समय ही ग्राप्त हो 
ज्ञावा है; जब कि अन्य ऋणों में वह कुछ समय व्यतीत होने 
पर मिलता है। 

(५ ) यदि बैंक मेनेजर विलों को इस प्रकार लेता है कि 
उनमे से कुछ का भुगतान बरावर होता रहे, तो उसे वरावर 
रक़म मिलती रहती है। 

परन्तु विलों के लेन देन में बेंक को वहुत सावधानी से 
काम करना चाहिये। बैंक को केवल वास्तविक तिजारती बिलों 
में ही लेन देन करना चाहिये। बनावटी बिलों से जहाँ तक 
हो सके, दूर रहना चाहिये, क्योंकि यह वर्तमान सम्पत्ति के ऊपर 
नहीं बरन भविष्य में उत्पन्न होंने वाली सम्पत्ति पर किये 
जाते हैं और भविष्य में आशा पूर्ण न होने पर वेंकर को हानि 
होने की सम्भावना रहती है । 


(६) बैंक अपने श्राहकों के लिये आढृत के काम भी 
करते हैं। वे उनके चैक, बिल; प्रण पन्न, लाभ की बंटनी के 
पत्रों, चन्दें, किराया, आयकर, बीमा का प्रीमियम आदि की 
वसली व भुगतान करते हैं। वे अपने आहक का साख परि- 
चय भी देते हैं ओर उन्तकी तरफ से स्टाक तथा अन्य प्रति- 
भूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। वे उनके वबिल्लों पर स्वीकृति 
कर देते हैं, उन्हें बैंक ड्राफ्ट और साख पत्र लिख कर देते हैं 
ओर धन राशि को एक स्थान से दूसरे स्थाच पर ले जाते हैं । 
वे अपने आहकों को नये व्यापारियों की आर्थिक स्थिति का 
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ज्ञान कराते हैं, घरोहर का कार्ये करते हैं. और कम्पनियों के 
हिस्से इत्यादि बेचने म॑ं सहायता देते हैं, । 

( ४ ) अन्य क्रार्य--उपरशोक्त कार्यो है अतिरिक 
व्यापारिक बैंक कुछ धन्य कार्य भी करते दें. जसे गृत्यवार 
वस्तुओं, सम्पत्ति, गहने इत्यादि को सुरक्षित रखना । कमी कम 
यह मैंक विदेशी व्यापार में भी बिल्ों के हारा आशिक सदी 

यता देते हैं 





अभ्यास-अर्न 


(१ ) एक व्यापारिक बैंक क्‍या क्या पार्य करता हे ? मली पकीर 
समनाइये। 
(२) एक व्यापारिक बैंक का काल्यनिक चिट्ठा देकर उपकी 
मुख्य मुख्य बातों पर प्रकाश डालिये | 
(३ ) मारतीय संयुक्त पजी वाले बैंक किस प्रकार का व्यार्पीर 
करते हैँ ? उनकी कठिनाइयाँ और दोष बतलाते हुये, उनकी दूर करने 
'के सुकाव दीजिये | 
(४) एक स्वदेशी बैंक और आधुनिक बैंक में क्या अल्तर है! 
पूरी तरह समभझकाइये | 
(५ ) मारत में व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण किस प्रकार कियी 
गया है ! प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिये | 
(६ ) व्यापारिक बैंकों का रिजय अंक से क्‍या सम्बन्ध है १ क्यों 
अकिंग के नये विधान से इसमें कोई परिवर्तन थ्रा गया है ? सममाइयसे | 


बारहवां अध्याय 
है ३५ नकल ये कप (ः ओये हि. 

औद्योगिक अथ व्यवस्था तथा औद्योगिक बेंक 
हमारे देश से उद्योग धन्धों की उन्नति की बहुत आच- 
श्यकता है । बिना औद्योगिक उन्नति के जनता का जीवन स्तर 
ऊंचा होना और देश का समृद्धिशाली होना असस्भव है । 
परन्तु औद्योगिक उन्नति ओर प्रगति के लिये पंजी की आव- 
श्यकता है. | साधारणतया संगठित उद्योगों के लिये दो प्रकार 
की पूंजी की आवश्यकता होती है--(१) स्थायी पूंजी ([5०० 
07 900०४ 0७४०) और (२) कार्य शील पंजी (शै०तताए- 
(७ए%9!)., स्थायी 'पू'जी की आवश्यकता ज़मीन खरीदने; 
सकान बनाने तथा मशीनें ओर अन्य टिकाऊ बरतुय खरीदने 
या बनाने के लिये होती है । यह पूजजी पुराने कारखानों तथा 
उद्योग धन्धों के प्रसार तथा पुनः स्थापन के लिये भी काम में 
आती है। यह पूजी प्रायः अचल स्थायी ओर ठिकाऊ होती 
है ओर उत्पादन भें इससे घार बार कास लिया जा सकता है। 
यह पु'जी उद्योग-धन्धों की दीर्धकाज्नीव आर्थिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति करती है। कार्य शील पू'जी कच्चे माल को पक्के 
साल में बदलने के काम आती है). यह कच्चे साल तथा अन्य 
आवश्यक बस्तुयें खरीदने, माल तेयार को बाज़ार . तक पहुँचाने 
“मजदूरी ओर अन्य खर्चों के देने के लिये होती है .. यह पूजी 
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प्रायः चल तथा अस्थिर होती है और उत्पादन में केवल एक 
ही बार काम आती है। यह पूजी उद्योग धन्यों की अएप- 
कालीन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दीघ- 
कालीन तथा अल्पकालीन आवश्यकताओं अथवा स्थायी पूजी 
ओर कार्य शील पूजी के बीच का अन्तुपात धन्धों के अनुसार 
भिन्न मिन्न होता है | उत्पादन जितना ही जटिल (0०07ए70॥- 
660) होगा उतना द्वी अधिक उसे स्थायी पूजी की आवश्यकता 
होगी। पाट, रुई, लोहे ओर स्टील आदि के उद्योग धन्यों 
के लिये बहुत अधिक स्थायी पूजी की आवश्यकता द्वोती है। 
इसके विपरीत ओऔषधियां, प्लास्टिक, शीशे, चदरों और 
विशेषतः घरेलू धन्चों में बहुत कम स्थायी पू'जी, किन्तु अत्य- 
घिक कार्यशीज पूजी की आवश्यकता होती है. | 

इसके अतिरिक्त उद्योग धन्धों को प्रायः एक वर्ष से पांच 
चर्ष तक की अवधि के लिये मध्य-कालीन साख की भी आव- 
इयकता पढ़ती है । अतः उद्योग धन्धों को दीघकालीन, मेन्य- 
कालीन ओर अल्पकालीन, तीन प्रकार की आवश्यकताओं की 
पू्ि के लिये पूजी की आवश्यकता होती है | 


भारत में पूजी श्राप्त करने को समस्‍यायें यूरोपियन देशों 
से बिल्कुल भिन्न हैँ। यहां सिर्फ दीघकालीनव साख की ही 
समस्या नहीं है, परन्तु कार्य शील पूजी प्राप्ति के अधिक खर्चे 
की भी समस्या है। भारतीय ओयद्योगिक अर्थ समस्या को 
सुज्लकाने के लिये विभिन्न कमीशन तथा कमेटियों ने अपने 
अपने सुझाव रक्‍्खे हैं। १६१६-१८ में औद्योगिक कमीशन ते 
इस समस्या को हल करने के लिये - औद्योगिक , बैंकों की स्था- 
पना की सिफारिश की थी । कमीशन का सुझाव था कि जब 
तक ओद्योगिक बैंकों की स्थापना न हो व्यापारिक बैंक ही 
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उद्योगपंतियों की सहायता सरकार “की गारण्ठी या अन्य 
जमानत पर करें। कमीशन ने छोदठे तथा घरेल उद्योग घन्धों 
को- विशेष आर्थिक सहायता देने, औद्योगिक मंत्रणा देने, 
ओद्योगिक उच्च शिक्षा दिलाने इत्यादि, के लिये प्रत्येक प्रान्त से 
उद्योग विभाग की स्थापना की सिफारिश की थी । पंजाब, 
मद्रास, बिहार, उड़ीसा आदि प्रान्तों तथा कुछ रियासतों .सें 
ज््योग धन्धों की सहायता के लिये विधान बनाये गये, परन्तु 
इन से कुछ अधिक लाभ न हुआ ओर अर्थ समस्या पहले. 
जसे ही बनी रही । 

इस समस्या के हल पर केन्द्रीय बेकिंग जांच कमेदी ने 
भी विचार किया | इस कपम्तेठी के सम्मुख उपस्थित होते वाले , 
यूरोपियन विद्वानों का तो यह मत था कि जो धन्चे सुद्द 
तथा सुव्यवस्थित रूप में स्थापित हुए हैं, उन्हें आर्थिक पजी 
प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, परन्तु भारतीय विद्वानों 
ओर उद्योगपतियों का मत इसके बिल्कुल विपरीत था। उनका 
कहना था कि यहां अंशों ओर ऋण पत्नों द्वारा पंजी इकट्ठा 
करने का ढंग बिल्कुल असंतोषप्रद है। उनका यह कहना था 
कि भारतीय जनता अपना रुपया उद्योग धन्धों में लगांनां 
पसन्द नहीं करती । इसके निम्नलिखित कारण हैं :-+ 


(१) भारत से मुद्रा तथा पंजी ब्राजार के सुसंगठित अथवा 
सुव्यवस्थित न होने के कारण जद्योग धन्धों के लिये वहां 
पंयाप्त मात्रा में पंजी इकट्ठी नहीं हो पाती । 


(२) भारत. . में ओद्योगिक. विकास न होने के फारण 
जनता योग धन्यों में.धन नहीं लगाना चाहती । यहां का 
पिनियोगी वर्ग ( एए6३४ंमह 0888 ) इस सम्बन्ध में. . अधिक 
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क्रियाशील नहीं “हे । इसलिये यहां की पंजी को ललाशील 
( 5099 ) तथा भीरु कहा गया है । 


(३) अज्लञान तथा अशिकज्षा के कारण यहां की विंनियोगी 
जनता अधिकतर सरकारी सिक्‍यूरिंटिज़, पोस्ट आफिस 
सेविंग्स बैंक, केश सर्टिफिकेट, भूमि, इमारत तथा आभूषणों 
में ही अपना धन लगाना पसन्द करती हैं । 


(४) इस मनोवृत्ति का कारण थ्रामों तथा छोटे छोटे शब्रों 
में वेंकिंग तथा विनियोग करने की सुविधाओं की कमी 
होना है । 

(५) बैंकों की नीति के कारण भी उद्योग धन्‍्धों को प्रचुर 
मात्रा में पूंजी नहीं मिल पाती है । 

(६) भारतीय जनता की आय कम होने के कारण उसकी 
वचाने की शक्ति भी कम है | अतः जब वचत ही सम्भव नहीं 
तो विनियोग का भ्रश्न ही नहीं उठता । 

.. _(») आर्थिक मंदी के काल में बहुत सी बैंकों और 
ओद्योगिक संस्थाओं की असफलता के कारण जनता उद्योग 
धन्धों में धन लगाने से हिचकिचाती है । 

(८) भारत में सरकार की राजकोषीय नीति भी भारत 
के उद्योग धन्धों के हित में नहीं रही । इसलिये भी जनता को 
भारतीय उद्योग धन्यों से कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रही | 

(६) अभिगोपन-कार्योलयों, (एत6७०077४श६ घे००४७७) 
निर्गंभन कार्योल्रयों ( ॥8576 स्रृ०प८९४ ), विनियोग प्रन्यास 
( व॥ए ९७४४70076 पत्र 68 ) आदि संस्थाओं के अभाव के 


कारण भी भारत में औद्योगिक प्रतिभूतियों का अधिक प्रचार 
न हो सका । हु धे 
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(१०) स्कन्ध विनिमय बाजारों ( 890०४ एड०7&78०8 ) 
के अभाव ओर दोषों के कारण सी यहां औद्योगिक संस्थाओं 
के अंश और ऋण पत्र लोक प्रिय न हो सके 

इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये, केन्द्रीय 
बेकिंग जांच कमेटी ने एक अखिल भारतीय ओचोगिक प्रमण्डल 
( 8]] [799 फतेपडधपंछ 000707७४0०% ) की स्थापना की 
सिफारिश की थी, परन्तु कुछ ल्लोग प्रान्तीय औद्योगिक प्रमण्डलों 
की स्थापना के पक्ष में थे । उनकी निम्नलिखित दलीलें थीं 


(१) उद्योग धन्धों का विषय प्रान्तीय है; अतः इनसे 
सम्बन्धित सभी योजनाय प्रान्तीय सरकारों के नियन्त्रण में 
होनी चाहिये । 

(३) प्रान्तीय. सरकारें अपने प्रान्तीय प्रमण्डलों को 
आसानी से सहायता दे सकेगी । 

(३) प्रान्तीय सरकारें आसानी से अपने अपते प्रसण्डलों 
के लिये प्रान्तीयता का लाभ उठाकर पंजी एकन्नित कर सकेगी । 

(४) आन्तीय प्रमण्डल अपने अपमे प्रन्तों के उद्योग धन्धों 
की आवश्यकता भल्ती प्रकार समझ सकेंगे ओर अपने कार्य में 
अधिक सफल होंगे । 

(४) भान्तीय प्रमण्डक्षों के पास उनके अपने अपने प्रांतों 
के धन्ये जानने वाले विशेषज्ञ होंगे, जिनका एक अखिल 
भारतीय प्रमण्डल के घास होना असम्भव हैे। 

अखिल भारतीय प्रमण्डल की स्थापना के लिये निम्न 
दइलीलें दी गई:-- 

के ) प्रान्दीय सरकारों की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि 
वे अपने अपने प्रान्तों में अलग अलग प्रमण्डल स्थापित कर 
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सकें परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसी स्थिति में है कि वह एक 
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आखल भारतीय अथे प्रमएडल स्थापित कर सके ! 


(९) अखिल भारतीय प्रमण्ड के हिस्सों और ऋण पत्रों 
पर जनता का अधिक विश्वास होगा और उसके निकाले हुये 
साख-पत्र विदेशों में भी विक सकेंगे । इसके अतिरिक्त इसके 
संचालक योग्य और अतुभवी व्यक्तियों में से देश के किसी भी 
भाग से चुने जा सकेंगे | 

( ३ ) अखिल भारतीय प्रमण्डल की रक्तम देश के मित्र 
भिन्न धंधों से लगी होगी । अतः संकट के समय उसे कभ जोखिम 
डठानी पड़ेगी । 

(४ ) इस प्रमएडल का प्रभाव केन्द्रीय सरकार पर भी 
होगा और बह देश भर के धन्धों को उचित सहायता दिलवा 

सकेगा । 

(४ ) अखिल भारतीय परमरछल के कर्मचारी समस्त 
भारतवर्ष से चुने जा सकेंगे इसलिये वे अधिक अनुभवी होंगे 
और एक आन्‍्त के अजुभवी व्यक्तियों का दूसरे ग्रन्त के 
व्यक्तियों को भी लाभ हो सकेगा । 


( ६) झखिल भारतीय श्रमण्डल् सव से पहले उन्हीं कार्यो 
हाथ में लेगा, जो देश के सब से अधिक द्वित में होंगे । 
.छ अन्त में इस विषय पर दोनों पक्षों का एक मत हो 

गया और वह यह था कि भ्रत्वेक भान्त सें एक आन्‍्तीय औद्यो- 
गिक अर्थ अम्ण्डल ( 770ए97०१०)३ सावंत गरपत900० 
(०79०:४४०॥ ) होना चाहिये ओर उन सव के ऊपर एक 
अखिल भारतीय प्रमण्डल्त होना चाहिये जो आन्तीय अ्रसण्डलों 
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में 'सहयोग स्थापित कर सके | इसके निम्त लिखित कार्य 
रहेंगे:-+ - 

(१) प्रान्तीय प्रमण्डलों को उनके हिस्से और ऋण-पत्र 
बेचने में सहायता देना । 

(२) प्रान्तीय प्रमण्डलों में सहयोग स्थापित कराना और 
यह देखना कि थे सर्व प्रथेम उपयोगी घन्धों को ही आर्थिक 
सहायता देते हैं । 

(३ ) आन्तीय- प्रसमण्डलों के पथ-प्रद्शेव के लिये कुछ 
सिद्धान्त निर्धारित करना । 

(४) केन्द्रीय सरकार से इन्हें सुविधायें दिलाना । 

ययपि कुछ प्रान्तीय सरकारों से इस ओर-कुछ ध्यान दिया 
ओर उत्तर प्रदेश तथा बंगाल आदि प्रान्तों में औद्योगिक अर्थ 
प्रमण्डलों को स्थापना हुई; परन्तु वे सफल न हो सके । 

अब हस उन साथनों का विश्लेषण करेंगे, जिनके द्वारा 
विशिन्न प्रकार के धन्धों के लिये पंजी प्राप्त की जादी है। 

( £ ) हिस्सों के द्वारा--अन्य देशों की भाँति यहाँ भी 


प्रारम्भिक या स्थायी पूंजी हिस्सों दारा प्राप्त की जा सकती है। 
परन्तु यह हिस्से केवल सार्वजनिक सीमित दायित्व बाली 
कम्पनियाँ ही निकाल सकती हैं । ये हिस्से कई प्रकार के होते 
हैं। ये कई ग्रकार के हिस्से विभिन्नप्रकार के विनियोगकों 
( [77०8/७8 ) को आकर्षित करने के'लिये निकाले जाते हैं। 
पूर्वाधिकार अश ( ?976/४7७४०९ 58788 ) उन्त .चिनियोगकी 
के लिये होते हैं, जो ज्यादा जोखिम उठाना नहों चाहते ।- इन 
पर लार्भसाश सब से पहले दिया जाता है और कम्पनी का कार्य 
होने पर पूंजी भी सब से पहले - अदा की जाती -है ।: साधारण 
अंश वे होते. हैं; जिन पर. लाभांश पुवोधिकार अंशों के बाद 


(7० 'मुद्रों, बिनिमय तथा वेंक ' 


दिया जाता हैं। यह विशेषकर मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिये 
होते हैं। अस्थगित अंश ( /06#0:60 897०8 ) वे अंश द 
जिन पर लाभांश सब के अन्त में दिया जाता है । यह सटोरियों 
को आकर्षित करने के लिये निकाले जाते हैं । सव प्रकार के 
अंश अधिकतर संस्थापकों ( 70ए00०॥8 ) द्वारा लिये जाते 
हक नौ लिये है ७१ 2 कर 5 हे ष्दः 
हैं ओर इसलिये ये संस्थापकों के अंश भी कहलाते £ह6 | 
अधिकतर पूंजी का हिस्सा साधारण आंशों द्वारा दी प्राप्त किया 
जाता है। पूर्वाधिकार अंशों का महत्व अभी कम है। इसके 
अतिरिक्त इस साधन से पंजी तभी पयाप्त मात्रा में श्राप्त की जा 
सकती है, जब इन कम्पनियों के प्रवन्धकर्तो योग्य तथा ईमान- 
दार हों ओर जनता का उनमें विश्वास हो । हि 
( २) ऋण-पत्रों के द्वारा---ऋण-पतन्न कम्पनियों द्वार 
दीघेकालीन ऋण की प्राप्ति के लिये निकाले जाने वाली उत्तमर्ण- 
: श्रतिनिधिक प्रतिभूतियाँ होती हैं। ऋण पत्र वे पत्र हैं जिनके 
द्वारा कम्पनी के लिये हुये ऋण की स्वीकृति होती हैं. तथा 
जिनमें ऋण के भुगतान करने की विभिन्न शर्तें; ढंग, अवधि) 
व्याज दर आदि का वितरण रहता है। यह ऋण पत्र भी 
कई प्रकार के होते हैं. ' नग्न ऋण पत्र अथवा अरक्षित ऋण 
पत्र वद्द होते हैं, जिनका निर्गमन कम्पनी की सम्पत्ति को बिना 
वनन्‍्धक रकक्‍्खे हुये किया जाता है। प्राधि-ऋण पत्र ( !४०:६४०2० 
0०79५४४प्७४ ) थे होते हैं जो कम्पनी की सम्पत्ति को बन्धर्क 
रख कर निर्गमेमन किये जाते हैं। इनका निर्गमन दो प्रकार से 
किया जाता है। एक वे ऋण पत्र जिनका भगतान केवल 
कम्पत्ती के समापन के समय होता है । ऐसे ऋण पत्नों को 
अशोध्य ऋण-पत्र ( [7720०००७४०]७ 70 ७०08ए:९8 ) कहते 
हैं, दूसरे वे जिनका भुगतान कम्पनी के समापन फे पहले ही 
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हो सकता हैं / वे शोध्य ऋण-पत्र( सरिववें३०ाा&॥86 
70606४#४7768 ) कहलाये जाते हैं। ऋण-पत्र पंजियत भी 
होते हैं तथा चाहक भी | पंजियत ( प०७8६०7०१ ) ऋण पत्र 
वे होते है जिनके धारकों का नाम ऋण पन्न पंज़ी ( 4628667) 
में लिखा जाता हे ओर उन्हीं व्यक्तियों को उनकी पंजी ओर 
ब्याज का भगतान होता है। इसका हस्तांतरण ऋण पन्न- 
निर्ममन की शर्तों के अनुसार दस्तांतरण संलेख हारा होता है । 
वाहक ऋणा-पत्रों का हस्तांतरण किसी भी समय हो सकता हैं 
ओर कोई भी संधारक्र उनकी पूंजी और व्याज प्राप्त कर 
सकता है | 


भारतवर्ष में ऋण-पत्र अधिक लोक प्रिय नहीं हैं और 
इनके ढ्/श उद्योगों के लिये बहुत कम पंजी एकत्रित की जाती है. 
जेसा कि निम्न लिखित तालिका से स्पष्ट है 
(१६२७-२८ ) साधारण अंश पूर्वाधिकार अंश ऋशण-पत्न 
( भारतीय केन्द्रीय. ७४% १६% ६% 
जांच-कप्रेटी'की रिपोर्ट से ) 


भारत में ऋण-पत्रों के लोक प्रिय नहाँ होने के कारण 
(१ ) यहाँ विनियोगी वर्ग को' फटका व्यवसाय से अधिक 
सोह है, उनके सासने पंज्री बढ़ाने ( 0७०0७ 40972०४- 
४078 ) का प्रश्न है, न कि उस पर स्थायी आमदनी प्राप्त करने 
का। ऋण पत्रों के द्वारा पंजी बढ़ाते का ढंग उनके लिये आकर्षित 
सिद्ध नहीं हुआ । 


(२ ) यहाँ विनियोगी वर्ग को औद्योगिक कम्पनियों के 
ऋषणा-पत्नों पर विश्वास नहीं है। जहां अच्छी जमानतें दी जाती 
हैं वहां विश्वास पेदा हो जाता है, जेसे कलकत्ते की जूठ मिलों 


२०४ , मुद्रा, विनिन्नय ठथा चैंकिंग 


के ऋऋ-पत्नों पर विनियोगी वर्ग का काक्की विश्वास, जे 
चुका दै। 

(३ ) ऋशण-पन्नों पर अधिक स्टाम्प ड्यूटी का चुकांयोां 
जाना भी इसकी अग्रियता का एक भुख्य कारण हे। 

(४) इनकी प्रिया का सुख्य कारण तो यह दै कि यहाँ 
ऋण-पतन्न अथवा छंश मकाशन के लिये कोई नियमित प्रकाशन 
गृह नहीं है और ऋण-पत्नों में रूपया लगाते वाली कोई विनिः 
योगी संस्था भी नहीं हे | इसके अतिरिक्त यहाँ पर मिश्रित पूंजी 
चाल्ते बैंक भी ऋण-पत्रों में विनियोगी नहीं करते, क्योंकि यहाँ 
उन्हें बेच देने के लिये कोई क्रियाशील वाज़ार नहीं है । 


(४) यहाँ ऋण-पन्नों की कुल राशि का विभाजन भी 
चहुत्त बढ़े बड़े मूल्यों में होता है, इसलिये इनका खरीदनासाधो 
रुण जनता की शक्ति के बाहर है| उदाहरण के लिये ब 
काटन मिलों के अधिकांश ऋण पत्र भारतीय नरेशों और बड़े 
बड़े सेठों द्वारा खरीद लिये गये । 

(६ ) ऋण -पत्र इसलिये भी अग्रिय थे कि जो कम्पनियाँ 
ऋषश-पत्र निर्गमन करती थीं, वेंक उनकी साख की स्थिति को 
सन्देद्द की दृष्टि से देखते थे और ऋण-पत्र प्रकाशन करने वाली 
कम्पनियों की कर्ज माँगने की क्षमता जाती रहती थी । 


(७) औद्योगिक कम्पनियों को ऋण-पत्रों पर अधिक 
सूद देना पड़ता हे तथा अन्य व्यय करना पड़ता है | अतः ऋण 
पत्रों के द्वारा णऋ लेने का तरीका अधिक खर्चीला था। इस- 
लिये फम्पनियाँ बैंकों की आँखों में अपनी साख की स्थिति बनायें 


रखनेफे लिये वेंक से ही कर्ज लिया करती थीं और ऋण-पत्र 
नहीं प्रकाशन करती थीं ॥ 
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(३ 'अंबन्ध-अभिकर्ता (0(8788॥2 2०758)--भ्बन्ध 
अभिकर्ता प्रणाली देश के अन्दर वर्तमान औद्योगिक अर्थ- 
नीतिक व्यवस्था का एक मुख्य आधार है। भारत में जो कुछ 
भी ओद्योगिक विकास दो सका है, उसका श्रेय अवन्ध-अमि- 
कत्तों प्रणाली को है । यह प्रबन्धकों की एक ऐसी संस्था दे, जो 
अपने प्रबन्ध के अन्दर बहुत सी औद्योगिक संस्थाओं को दर 
प्रकार से अशैनीति तथा प्रबन्ध के सामले से सहायता पहुंचाती 
है। प्रबन्ध अभिकत्तोओं की फर्मस, सामेदारी, निजी सीमित 
कम्पनी तथा कभी कभी सावंजनिक सीमित कम्पनी के रूप में 
भी कार्य करती हैं। भारतवर्ष मे अधिकांश प्रबन्ध-अभि- 
करत्ताओं के फर्सस सामेदारी रूप में कार्ये कर रहीहैं। ये संस्था 
उद्योग स्थापित करने का आरम्मिक कार्य करती हैं, उसका 
स्थापन करती हैं, उसे आर्थिक सद्दायता देती हैं अथवा उसको 
पंजी देने का दायित्व लेती हैं ओर प्राय: सारी पंजी की व्यवस्था 
करती हैं। संक्षेप भें प्रवन्ध अभिकर्ता तीन प्रकार के कार्य 
करते है.: वे एक साथ (१) ज्यवसायी (२) पजीदाता तथा 
(३) प्रबन्ध का काये करते हैं। औद्योगिक अथेदाता के रूप 
में प्रनन्ध-अभिकत्तों उद्योग-घन्धी के किये केवल प्रारम्भिक या 
स्थायी पंजीं का ही प्रवन्ध नहीं करते, परन्तु आवश्यकता पढ़ने 
पर उसके पुनर्निसोश पुतः संगठन) आधुनिकरण ओर वेज्ञानी- 
करण के लिये भी उचित अर्थनीति तथा दीघकालीन कार्यशील 
पंजी की भी व्यवस्था करती हैं | वे निम्न लिखित' तरीकों से 
उद्योग धन्धों के लिये पंजी का प्रबन्ध करती हैं:-(?१) 
कम्पनियों के हिस्से खरीद कर, (२) ऋण-पत्र खरीद कर, 
(३ ) बैंक से अपनी जसानत पर ऋण दिलवा कर, (४) 
जनता से सार्वजनिक जायें प्राप्त करा कर, ( ५ ) अपनी पूंजी 


६०६ शुद्ठी, विनिमय तथा बंकिंय 


तथा अन्य व्यक्तिगत सम्पत्तियों से ऋण देकर | वर्तमान काल 
में वे अपनी कम्पनियों के अशों तथा ऋण-पत्नों के अ्मिगोपन 
का कार्ये भो करने लगे हैं। 


इतना होते हुये भी, इस श्र॒णाली में कई प्रकार के दोप ् 
जिनके कारण इसके विरुद्ध आंबाज़ उठाई जा रही है । अपनी 
व्यवस्थापित कम्पनियों की राशि का अन्तर्विनियोग इस पहुंति 
का बड़ा दोष है; क्योंकि इस एकार आर्थिक सहायता देने से एक 
तो विनियोगित कम्पनियों की राशि उनकी आवश्यकता के 
समय फास में नहीं लाई जा सकती, दूसरे, उन कमज़ोर केर्प- 
नियों का जिनका समापन आवश्यक है. अस्तित्व अनावश्यक व 
जाता है। एक ही प्रबन्ध अभिकर्ता कई कम्पनियों की व्यवस्था 
करता है; इसलिये उसके आर्थिक साधन सब कम्पनियों के लिये 
सीमित होते हैं । कम्पनियों को आर्थिक निर्भरता प्रब्ध-अभि: 
कत्तोओं पर होने के कारण कम्पनियाँ उनके प्रभुत्व में रहती 
ओर ओद्योगिक कार्यक्षमता को इससे हानि पहुँचती है। प्रबन्ध 
« अभिकत्ताओं -द्वारा होने वाली आर्थिक पूर्ति बहुत मंहगी तथा 
हानिकर भी होती है; क्योकि अपने ऋणों पर ये बहुत अधिक 
व्याज लेते हैं तथा अपने ऋणों को ऋण-पत्नों में भी परिणिंत 
कर लेते हैं। ये अपना कमीशन तथा प्रतिफल्त बहुत अधिक 


निर्धारित करा लेते है और अपने लाभ को बढ़ाने के लिये 
'हिसाव में सी गड़बड़ करते हैं । 


सन्‌ १६३६ के भारतीय कम्पन्ती संशोधित विधान ने इन 
९५ कं दोषों डे $ 
मेसे कुछ द॑ को तो दूर कर दिया है। अब प्रबन्ध अर्भि” 
व्यक्ति बिना अंशधारियों को स्वीकृति ,के नियुक्त नहीं हो 
सकते। वे बीस व्॒षे से अधिक समय के लिये नियुक्त नहीं 
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किये जा सकते | लाभ की; जिसके आधार पर इन्हें कमीशन 
मिलता है, परिभाषा निश्चित कर दी गई है। ये लोग अब 
कम्पनी का घन ऋण-पत्रों आदि के क्रय करने में बिना 
संचालकों की स्व सम्मति के नहीं लगा सकते । वे कम्पनी से 
ऋण भी नहीं से सकते । इन संशोधनों से यह आशा की जाती 
है कि अब प्रवन्ध अधिकर्तो प्रणली भारतीय औद्योगिक 
उन्नति में पूर्ण सहायक हो सकेगी। परन्तु युद्धोन्तर काल में 
इस प्रणाली के अनेक दोष जनता के सामने आये जिनके 
कारण फिर इस वर्ग के विरुद्ध आवाज़ उठाई ज्ञा रही है। 
इस उद्देश्य से कम्पनी विधान में फिर कुछ संशोधन १६४१ में 
किये गये, परन्तु इनकी आधिक सहायता पर स कम्पनियां 
अपनी निर्मेरता तव तक नहीं छोड़ सकती जब तक देश में 
सुसंगठित मुद्गा-मण्डी तथा विनियोग-विपणशि ( [॥ए७४४00076 
प्यध्:० ) का समुचित विकास नहीं होता जिनकी, इन 
कार्यों के लिये अत्यन्त ध्यावश्यकता है। 


(४) जब-निक्षेप ( 0000 ॥0890आ08 )हमारे देश 
में बहुत सी कम्पन्तियां अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये जनता से जमाय ( ॥0990श99 ) भी स्वीकार करती 

। जनता बकों के ऊपर विश्वास न होने के कारण अपना 
रुपया इन कम्पतियों के पास जमा करती है । अतः कम्पनी 
अपनी काोयशील पजी का पयोप्त भाग इन जसाओं द्वारा प्राप्त कर 
लेती हैं। यह पद्धति बस्धई और अहमदाबाद के वस्त व्यवसाय 
में विशेष रूप से प्रचलित है, जिसकी कुल्न पूंजी का क्रमश 
१९ प्रति शत्र तथा ३६ प्रति शत्त जननिक्षेपों से आता था। 
आरम्स भें ये निक्षेप साधारणतः ६ से १९ मास तक के लिये 
'रखे जाते. थे, जिनका नवीनकरण हो सकता था परन्तु कुछ 
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चर्षों से इनकी अवधि ५ वर्ष से १२ वर्ष तक हो गई है । इंन 
पर ज्याज की दर साधारणतः ४६ प्रतिशत से ६३ प्रतिशत 
तक भिन्न भिन्न कारखानों में भिन्न भिन्न रहती है। ये निद्षेप 
कम्पनियों को विना सम्पत्ति गिरवी रखे मिल जाते हैं। 
अहमदाबाद के वस्ध कारखानों मे इन निलक्षेपों का उपयोग 
स्थायी रूप से भी किया गया है । परन्तु स्थायी पूंजी की 
झथवा औद्योगिक अर्थ पूर्ति की यह पद्धति खतरे से खाली 
नहीं है, क्‍योंकि अल्पकालीन निक्षेपों का उपयोग दीघेकाल्ीन 
कार्यों में करने से आर्थिक मन्दी के समय कम्पनियों की स्थिति 
खतरे में पड़ जाती है. ओर इस अर्थ व्यवस्था से कम्पनी में 
आर्थिक सुछ्जता भी नहीं आ पाती । जन निक्षेपतो केवल 
अच्छे समय के मित्र हैं। इसके अतिरिक्त नित्षेपों पर व्याज 
की दर कम होने के कारण, कभी कभी कम्पनियां उन्हें 
अपनी आवश्यकता से अधिक व्यापार विस्तार करने के लिये 
भी ले लैती हैं, जिस से सलाम होने की अपेप्ता हानि हो जादी 
हे । कभी कभी कम्पनियां इस रकम से परिकाल्पनिक व्यवहार 
( 59००प्रॉ&धं०0 ) भी करने लगती हैं। निक्षेप पद्धति के 
कारण विनियोग विपणि के विकास मे भी बाधायें पहुँचती 
हैं। फिर भी यह पद्धति यशस्वी ही प्रमाणित हुई है ओर अर्थ 
पूर्ति का एक लोचदार साधन रही है। परन्तु इतना होने पर 
भी इस पद्धपि द्वारा औद्योगिक अर्थ पूर्ति खतरे से खाली नहीं 
है । अतः इनका उपयोग समुचित रूप से करना चाहिये जिससे 
कम्पनियों की आर्थिक स्थिति कमजोर न होने पाये । 


(५) स्रदेशी वैंकर--स्वरदेशी बैंकरों से भी निम्न तथा 


कक! ०७ 
सध्यस श्रेणी के उद्योग घन्धों को पयोप्त मात्रा में सहायता 
पहुँचाई है। कोयले की कम्पत्नियां बेंकों के ऋण देने के तरीकों 
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से घबरा कर स्वदेशी बेकरों ,से ही १२ से १८ प्रतिशत ब्याज 
की दर पर अपनी उत्पत्ति बढ़ाने फे लिये ऋशा लेती हैं.। 
घसड़े के कारखाने, तेल की सिर्के, चावल की मिलें आदि भी 

इन्हीं वेकरों से २४ प्रतिशत ब्याज की दर पर अपनी सम्पत्ति 
के आधार पर ऋण लेते हैं । 

(६) व्यापारिक चेक“ व्यापारिक बैंक उद्योग धन्धों की 
सहायता, बिलों को झुनाकर, अल्पकालीन सुरक्षित ऋण देकर 
नकद साख खाता खोल कर तथा व्यक्तिगत साख पर उधार 
दे कर करते हैं। ऋण बहुधा कच्चे साल, तेयार माल, अन्य 
अच्छी अ्रतिभूतियां व दो अच्छे हस्ताक्षरों वाले प्तिन्ना-पत्रों 
पर दिये जाते हैं। ऐसा करते समय ३० ग्तिशत की छूट 
( 0४7 ) रख ली जाती है। ऋण एक वर्ष से अधिक 
समय के लिये नहीं होते । इम्पीरियल बेंक तो केवल ६ मास 
की अवधि तक ही ऋण दे सकता है। इन कारणों से मिल 
मालिक बेंकों से ऋण नहीं लेते। अतः व्यापारिक बैंकों का 
देश की औद्योगिक अथे पूति में बहुत थोड़ा हाथ है।. इस में 
खुधार करने के दो ही मार्ग हैं :--(१) देश के वर्तमान 
व्यापारिक बैंकों में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाय जिससे वे 
अधिकाधिक ओद्योगिक आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, 
तथा (२) उद्योगों को दीधकालीन ऋणों से आर्थिक सहायता 
देने के हेतु अन्य देशों की भांति भारत में भी औद्योगिक 
बकों की स्थापना की जाय | 

१ (ओर वर्तेमान आर्थिक: व्यापारिक बक जर्मनी के 
व्यापारी बेकों की तरह उद्योगों की आर्थिक सहायता कर 
सकते हैं, और उन्हें-रंथायी पूंजी दे सकते है। “जर्मन बेकों 
की पद्धति,झगले पछ पर है। 
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()) कोई भी उद्योग बैंक में चालू खाता खोल लेता है 
जिसका संतुलन ( 80०7०ंगट् ) सामयिक विशेषतः छमाही 
होता दे । इस समय में जो भी देनदेन बैंक और उद्योग विशेष 
के बीच होते है, सब इसी खाते में लिखे जाते हैं। इस हे 
पर लिखे हुए ऋणों से दीर्घकालीन पूंजी की पूर्ति होती है| 
इन ऋणों के लिये प्रतिभूति आदि समय संभय पर निश्चित 
होती रहती है । 


(9) जर्मनी के व्यापारिक बैंक उद्योगों को प्रारम्भिक 
स्थायी पूजजी देने की दृष्टि से उनके अंश व ऋण-पत्र आदि 
भी खरीद लेते हैं, जिनसे उद्योगों को स्थायी पूजीर्मिग 
दी है। वाद में ये अंश ऋण-पन्र आदि जनता को 
पैंक द्वारा वेच दिये जाते हैं । कम्पनियों के अआंशन 
विक सकने पर हानि होने के खतरे से बचमे के 
कन्सोर्टियम पद्धति ( 00780: एप ए00 8) ) पर कं 
घैंक मिलकर उद्योगों को आर्थिक सहायता इसी प्रकार देते 
थे और हानि होने पर हानि सब बैंकों में बंट जाती थी । ईन 
कार्य के करने के लिये बेंक एक प्रथक उद्योग-विभाग रखते * 
जिसकी विनियोग पूजी भी पृथक होती थी । इस विभाग 
संचालन के लिये विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती थी। *_ 
अपने प्रवन्वक व प्रतिनिधि ड्योगों को संचालक समिति * 
भी उनके कार्यों के नियन्त्रण के लिये भेजते थे । 

(बे) ब्यापारिक वैंकों को कुछ ऐसे आंशों का निर्गमर् 
( ।8808 ) करना चाहिये जिनकी पू“जी से केवल उद्योगों को 
ही सहायता दी जाय | 


| 


(स) चैंकों को आर्थिक सुविधाये वैधानिक साख पर भी 
उद्योगों को देनी चाहिये जिससे उनको कार्यशील पंजी मिलती रहे 
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(द) उद्योगों को स्थायी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये तथा 
पुनर्निसोण के समय अच्छी अच्छी कम्पनियों हारा निकाले 
जाने वाले अंशों अथवा ऋण-पन्नों का अभिगोपन कार्य 
(एव णछपभंशहु ण॑ शद्ा०8 ) भी वेंकों को करना 
चाहिये, परन्तु यह कार्य परिकालपनिक व्यवहारों की दृष्टि से 
सहो। 

(घ) व्यापारिक बैंकों को अपने यहां उच्योगों को आर्थिक 
सुविधायें 'देने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करना 
चाहिये, जो भिन्न भिन्न उद्योगों का ज्ञान रखते हों ओर अर्थ 
सुविधायें आसानी से दिला सकते हों । 

२--अंवध्योगिक बंक-यह औद्योगिक अर्थ पूर्ति का दूसरा 
मार्ग है। क्‍योंकि यदि उपरोक्त सुझाव काम में भी आने लगें 
तो भी व्यापारिक बैंक पूर्ण रूप से औद्योगिक अर्ण सुविधायें 
नहीं दे सकते । इसलिये देश में औद्योगिक वेंकों की स्थापना 
करना आवश्यक है । केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी ते भी सन्‌ 
१६३१ मे केन्द्रीय तथा प्रान्तीय औद्योगिक बैंकों की स्थापना की 
सिकारिश की थीं | यहां कुछ औद्योगिक बैंक स्वदेशी आन्दोलन 
के प्रारस्मिक वर्षों में स्थापित भी हुये । इनमें ठादा औद्योगिक 
बेंक १६१७, कलकत्ता औद्योगिक बैंक .१६१६, भारतीय औद्योगिक 
बैंक १६१६, मेसूर औद्योगिक बैंक १६२० तथा लक्ष्मी औद्योगिक 
चेंक १६२३ मुख्य हैं। परन्तु 'ये सब औद्योगिक सिद्धान्तों को 
न अपनाने के कारण - असफल हो.गये । इस . समय देश में 
केवल एक दी इस प्रकार की संस्था है जो गत २४ वर्षों से 
काम कर रही है| इसका नांम- 'कनारा इण्डस्ट्रियल एण्ड 
चेंकिंग सिंडिकेट लि5' है,जो डदीपी! स्थान पर हे। परन्तु 
'केबल.एक बैंक से: काम नहीं चल :सकतां | अतः औद्योगिक 
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श्ृ 

बैंकों की स्थापना आवश्यक हे. ऐसे बैंकों को पर्याप्त मात्री * 
पू'जी अंशों तथा ऋण-पत्रों के निर्गेमस से करनी. चाहिये। इन 
को केवल औद्योगिक अर्थ सुविधायें ही देनी चाहिये । इनको 
छपने विनियोग एक ही उद्योग में न करते हुये मिन्न भिन्न 
उद्योगों मै करते चाहिये, जिससे एक उद्योग के डूबने से उनकी 
छधिक राशि न हूव सके । उनको अपनी संचालक सभा 
ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये, जिन्हें देश के विभिन्न 
उ््योगों का एवं अर्थ व्यवस्था का समुचित ज्ञान हो । 38 
को विशेषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, जो तंतरिक 
विषयों ( ॥७०४४०४७ ४०॥६७०४ ) पर सलाह दे सके । 

आधोगिक अर्थ प्रमंडल «(007४ शीगशं 
0०0० कण )-भारत में. १६४६ में औद्योगिक अंथे 
प्रमंडल विधेयक! विधान सभा में प्रस्तुत;किया गया था) 
फरवरी १६४८ में स्वीकृत हो गया तथा १ जुलाई १६४८ 
यह 'ओऔद्योगिक अर्थ प्रमण्डल? कार्य कर रहा हे । 

उह्टोइ्य--इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग धन्धों को 
सध्यकालीन तथा दीघंकालीन साख प्रदान करना है; विशेषतः 
उस समय जब उन्हें साधारण बैंकों की सविधायें अपर्याप्त हों 
तथा पूजी प्राप्त करने के लिये अन्य साधन दुलभ हों । 

विधान के अनुसार औद्योगिक संस्थाओं में केवल साथ: 
जनिक सीमित उत्तरदायित्व बाली कस्पनियां तथा सहकारी 
समितियां ही आा सकती हैं, जो उत्पादन, खान खोदाई तथा 
बिजली और किसी अन्य शक्ति के उत्पादन तथा विवरण का 
कार्य करती हों। इस प्रकार प्रमंडल का ज्षेत्र बहुत सीमित है । 
:.. पूजी-भर्मडल की अधिकृत पूली १० करोड़ रुपये दे 
“जो २०००० छंशों में विभाजित हे (- प्रस्येक अंश, का' सूल्य 


ओआशोगिक हझर्य व्यवस्था तथा ओीयोगिक बैक... २१३: 


४,०००) है। अंशों फी भूल शाशि तथा २३ प्रतिशत लाभांश 
की प्रत्याभूति ( छवव70॥06 ) फेन्ट्रीय सरकार ने दी है। 
इस में से केवल ५ करोड़ रूपये के १०,००० अंश मिम्न प्रकार 
खरीदें गये हैं :-- 


शशि पंश 
रिजय वेक आफ इंटिया... ? करोड़ रू० २,७०० 
केल्रीय सरकार । आन २,००० 
सदस्य मेक १४२४ ,, ,, २,४०० 
खीमा कस्पनियां ५४२५ ,, ५ २,५०० 
सहकारी बैक ०३४० , 9 १,००० 


४ करोड़ ₹०... १०००० अंश . 


अंश अधिकार के सम्बन्ध में कुछ विशेष नियम बनाये 
गये हैं, ताकि किसी विशेष संस्था के पास अधिक अंश जमा न 
हो जांय । कोई भी संग्धा अपने वर्ग के निश्चित फोठा फे 
१० प्रतिशत से अधिक अंश नहीं खरीद सकती। न बिके हुये 
अशों को रिजर्व बेक तथा फेन्द्रीय सरकार खरीद सकेगी । वाद, 
मे रिजर्व बैंक तथा सरकार इन अंशों को सदस्य वेंकों, धीमा 
कम्पनियों, सहकारी वेकों तथा विनियोग प्रन्यासों ( ॥7008६- 
ए७॥8 पफएप्ठा8 ) के हाथ बेच सकती है.। इसके अतिरिक्त 
प्रमंडक्ष अपनी पूओजी ऋण-पन्न और वांड बेचकर प्राप्त कर 
सकता है। १६४६-४० में ७६ करोड़ रुपये के ४३ मतिशत प्रति 
वर्ष च्याज्ञ देने वाले वेंघक ( 3०॥% ) बेचे भी गये हैं, जिन- 
का भुगतान १६६७४ ई० में किया ज्ञायगा | जन-निपेक्षों हारा 
भी पूजी प्राप्त की जा सकती है। प्रमंडल केवल पांचों के 
लिये जम्ना प्राप्त कर सकता है परन्तु जमा फी-राशि , १० क़रोड़ 
से अधिक नहीं हो सकती । 


रए४.. मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


कार्य (?) यह सार्वजनिक समिति कम्पनियों तथा सहकाते 
समितियों को २४५ वर्ष की अधिकतम अवधि के लिये ऋण 
दे सकेगा । रत 
(२) ओद्योगिक संस्थाओं हारा निर्गमित किये हुये अर 
ऋषणापत्रों आदि का अंभिगोपन ( एफवेशएपं/8 ) करन 
ओर यदि इन्हें जनता ने तुरन्त न खरीदा दो तो इन्हें इन. 


प्राप्ति से अधिक से अधिक सात वर्ष को अवधि के अन्दर रख 
* वेचना | 


( ३) औद्योगिक संस्थाओं को इस प्रकार के ये देगा 


अथवा उनके ऐसे ऋणु-पत्रों को खरीदना जिनका सुंगतान * 
वर्ष के अन्दर होगा । 


(४ ) उपरोक्त कार्यों के लियें, निश्चित किया ही 
कंम्रीशन शआ्प्त करना ।  . . ' 


(५) उन. कार्यों का करना जो उपरोक्त कायो से 


सम्बन्धित हैं और प्रमस्डल के लिये अपना कार्य भली, ग्रकीर: 
करने के लिये आवश्यक हैं 


(६) यदि उद्योग को -विदेशी खुद्रा में ऋण लेने की 
आधवश्यकता-पड़े तो प्रमण्डल केन्द्रीय, सरकार, की अनुमति 
अन्तर्राष्ट्रीय वेंक अथवा अन्य, किसी स्रोत से ऋण दिलों 
सकता हे -। 


“| ७) प्रमण्डल ऋण लेने वाले उद्योग की संचालक सभी 
में अपना-प्रतिनिधि भी भेज सकता -है और :किसी निर्बन्ध 
उल्लंघन करने पर उद्योग फो अपने अधिकार मेले सकता दे 


( ८) प्रमंडल जनता से ५ दर्ष की न्यूनतस अवधि के 
लिये निर्तेप स्वीकार कर सकता, है प्रसन्तु इनकी राशि परिदेत 


आओद्योगिक अर्थ व्यवस्था तथा ओद्योगिक बैंक. २१४ 


पूंजी ( #शंत-प० 08968) ) तथा निधि के योग के दुगने से 
अधिक न होनी चाहिये । 


(६ ) भ्रमण्डत्न किसी उद्योग को तांत्रिक सलाह देने के 

लिये सलाह समितियां भी नियुक्त कर सकता है। 
ऋण देने की शर्तें-ऋण निम्नलिखित निवन्धों पर दिये 
जाते हैं:-- 

(१) विशेषतः स्थायी एवं अचल सम्पत्ति खरीदने के 
लिये ही, तथा अचल सम्पत्ति की प्रथम प्राधि (सराड 
॥०+९०७8० ) पर ऋश दिया जाता है | यह अथ' प्रमए्डल 
कच्चे अथवा पक्के माल के उप-प्रार्धायन पर कार्यशील पू'जी 
के लिये ऋण नहीं देता । 


(२) ऋण की रकम का उचित प्रबन्ध हो रहा है, यह 
जानने के लिये यह अर्थ प्रमण्डल उद्योगों के संचालकों से 
ऋणों के लिये उनकी वेयक्तिक तथा सामूहिक प्रतिभूति, उनकी 
व्यक्तिगत हैसियत से लेता है, जिससे उद्योग का प्रवन्ध' ठोक 
तरह हो | 


(३) प्रमण्डल ऋणी उद्योगों की संचालक सभा में दो 
अपने संचालक भी नियुक्त कर सकता है। जो उद्योग का 


अर 


निरीक्षण करते रहें । ह 
(४) जब तक ऋणोंका शुगवान न हो जाय; कोई उद्योग 
६% से अधिक लाभांश नहीं दे सकता, परन्तु इस दर में 
दोनों की परस्पर सम्मति से परिवर्तन हों सकता है। 
(४) ऋण के भुगतान की- अवधि १२ वर्ष की -है, परन्तु 
अधिकतस अवधि, जो अभी तक दी गई ; है वह १५ वर्ष हे । 


विनि $ 22 लेक 
२१६ मुद्रा, विनिमय ेंधा बेकिंग 


& क. कतां छ्वे 
यह अवधि उद्योग के व्यापारिक स्वरूप एवं उनके भविष्य 
अनुसार निश्चित की जाती है । 


(६) ऋणों का भुगतान साधारणतया बराबर हक 
किश्तों मं होना चाहिये, जो दोनों की सम्सति से निश्चित ६ 
सक्तत्ती हैं। - 

(७ ) सम्पत्ति का, जिसकी प्रतिभूति ( 860०एांत ) 
ऋण श्राप किया जाता हे, अग्नि, साम्प्रदायिक कली; विद्रो६ 
आदि से सुरक्षा करने के लिये किसी अच्छी कम्पनी से 
कराना अनिवार्य हे । 


प्रवन्ध-अमरडल का प्रबन्ध संचालक सभा छारा होता है 
जिसमे निम्नलिखित व्यक्ति होते हैं:--- 


(१ ) तीन संचालक जिनको केन्द्रीय सरकार नकद 
करती है; 


(६) दो संचालक जिनको रिज़वे बैंक की केन्द्रीय बोर 
नाभजद्‌ करती है; रा । 


(३) दो संचालक जिनका निर्वाचन प्रमण्डल * 
अंशधारी सदस्य बेंकों हारा होता है: 


(४ ) दो संचालक जिनका निर्वाचन केन्द्रीय सरकार्र 


रिज़ब बेंक, सदस्य बैंक तथा सहकारी बैंकों को छोड़ कर अन्य 
अंशधारियों द्वारा होता है; 


(४) दो संचालक जिनका निर्वोचन अमण्डल के 
अंशधारी सहकारो बैंकों द्वारा होता है; 


(६ ) एक प्रवन्ध संचालक जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय 
सरकार हारा की जाती है; - * है जय 


ओऔदयोगिक अथे ध्यवस्था तथा औद्योगिक बैंक. २१७ 


. साधारणतयः निबोचित संचालकों की अचधि ४ साल 
की होगी और नामज़द संवालकों की अवधि केन्द्रीय सरकार 
की इच्छा पर निर्भर करेगी। ये संचालक अन्य औद्योगिक 
तथा अथेनीतिक संस्थाओं के भी संचाज्षक हो सकते हैं, परन्तु 
उन कम्पनियों के सम्बन्ध से उन्‍हें सत देते का अधिकार नहीं 
होगा । प्रसण्डल की सामान्य नीति का संचालन केन्द्रीय सरकार 
नई सभा की नियुक्ति कर सकती है | संचालक सभा अपने 
कार्यो को सफल बनाने के लिये सलाहकार समितियां भी 
नियुक्त कर सकती है। केन्द्रीय सरकार अन्य अंशधारियों के 
अंश भी खरीद सकती है। केन्द्रीय सरकार को प्रमण्डलों के 
ऋणों का, विनियोगों का, अभिगोपन अनुबन्धों का वर्ष मे 
न्यूनतम एक बार परीक्षण करने तथा उनकी वाषिंक सम्पत्ति 
एवं देय का स्थिति विवरण लाभालाभ लेखा आदि लेने का भी 
अधिकार है । इस प्रकार सरकार का इस ग्रमए्डल पर यूर्ण 
नियंत्रण है । 

कार्य सफउता - भमण्डल् की ह्वितीय वार्षिक रिपोर्ट ३० जून 

१६४० से यह स्पष्ट है कि अगनी बुनियाद सज़यूत करने की 
सीढ़ी को पार करके श्रमण्डल ने अब उद्योग-धन्धों - को काफ़ी 
दिलेरी के साथ सहायता देना आरम्भ किया है। इसके 
अतिरिक्त यह अपने ऋणियों की संस्थाओं के प्रबन्ध तथा 
संगठन के विषय से भी जांच करने लगी हे । 

३० जून १६४५० को प्रमण्डल का कुल ज्ञाभ ३,०६5,४४८ 
रुपया था, जब कि गत वर्ष अथोत््‌ ३० जून १६४६ को लाभ 
केवल ८५,५०८ रु० ही धा।इस लाभ में से ४०,००० रु० 
सुरक्षित कोप के लिये अलग रख कर शेप अंशघारियों से बांट 
पिया गतो है । जून १६५० के चर्ष में प्रसण्डल के पास ८७६ 


श्८. :£ अओंद्रा:विनिमय तथा बेकिंग 


करोड़ रुपएं के लिये ६४ आवेदन-पत्र आये जिनसे ३७७ करोई 
रुपये के २३ आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये ओर ८४ क्ररोई 
रुपये के १६ आवेदन-पत्र विचाराधीन थे । आधिक संहायर्ती 
केवल सार्वजनिक कम्पनियों तथां सहकारी समितियों. तक 
सीमित रही। फएड की आवश्यकता होने के कारण .प्रमंडल 
७'३० करोड़ के ३३० बोन्ड (१६६४) प्रकाशित किये । केदरी 
सरकार इनकी असल रकम तथा व्याज की गारंटी देती है 


गृत वर्षों मे प्रमंडल को यहां के उद्योग धन्वों के सेंगठ 
तथा प्रबन्ध के बारे में काफ़ी अनुभंव प्राप्त हुआ है | प्रमेंडर् हे 
रिपोर्ट से प्रकट होता है कि यहां को आओधोगिक संस्थाओं 


सावधानी पूर्वेक्ष उत्पादन” तथा कुल लागत का हिंसाँव 
नहीं किया । ! 


प्रमेण्डल की कुंठिंनाड्यां-+प्रमडल के उद्देश्यों को क्रियान्वित 
करने में अनेक बाधाय जो आती हैं वे भारतीय औद्योगिक 


कलेवर की सदोपता के कारण आती हैं । वे कठिनाइयी' 
निम्नलिखित ह 


“उद्योगों द्वारा अर्थ प्रमंडल को आवेदन-पत्रों परः विचार 


करने के लिये उनकी भावी योजनाओं का पूर्ण विवरण नहीं 
दियांजाता। ... 


 -असंडलों की स्थायो सम्पत्ति. के प्राधोयन के समय-भी 


अनेक बाघायें.आती टैं, क्योंकि भूमि. पर श्रवन्ध ध अमिकतोओं' 
का.स्॒त्व होता है ओो 


5 000 


| (३ ).आवेदन पत्रों के साथ जो योजनायें आती. हैं, सम- 
हे चित त्ांश्िक सलाद से नहीं. बनाई जाती ओर:न यंत्रादि” का 
| टीक: कीमतें ही दी जाती ह ओर:न उन योजनाओं की -पु्ति:के 


जे लए 
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लिये श्रावश्यक साधनों का ही उल्लेख किया जावा है.। 

(४ ) बहुत से उद्योगों के पास कार्यशील पंजी भी पर्याप्त 
नहीं होती, जिससे भावी योजनाओं की पूर्ति के लिये उन पर 
कम साधन होते हैं. । 

'. (४ ) बहुत से उद्योग ऋण स्वीकृत हो जाने पर भी 
वंधानिक कार्यवाद्यी पूरी नहीं करते । 


अतः ओद्योगिक कम्पनियों को उपरोक्त दोषों को निवारण 
करना चाहिये, जिससे अर्थ प्रमंडल उनकी पूरो पूरी सहायता 
कर सके । 


. अमंडल ने अभी तक अंश एवं ऋण-अन्नों के अभिगोपन 
तथा प्रत्याभूति का :कार्य नहीं किया है | इसका कारण स्कन्ध 
विपणि की भन्‍्दी तथा मुद्रा चाज़ार की परिस्थिति हे। यह, 
सानना ही पड़ेगा किइतनी अल्प-आयु से भी प्रमंडल ने अथ- 
केत्र मे बड़ा प्रशंसनीय कार्य कियां है। प्रमंडल ने चार वर्षों भे 
१०३ भिन्न सिन्न ज्ययोगों मे लगी हुईं संस्थाओं को अक्टूबर ३१, 
१६४५२ तक लगभग १५-२२ करोड़ का ऋण “दिया है । यह 
इसकी सफलता का द्योत्तक हे। परन्तु वास्तुविक सफलता की 
आशा तभी की जा सकती है जब उद्योग उस राशि का समुचित 
उपयोग कंरें ओर ओद्योगिक कल्लेबर सुदृढ़ “बनाने का प्रयत्न. 
करें। दिसस्वर १६५२ में औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल संशोधन 
बिल केन्द्रीय तिधान सभा में पास हुआ, जिसका-छहश्य अ्रमंडल 
की, कार्य सीसा को बढ़ॉना है। बिल का उद्देश्य 'प्रमए्ंडल को 
अन्तरोष्ट्रीय वेंक से ऋण लेने का अधिकार भी देना दे | -बिल 
के अनुसार:जहाजी कम्पनियाँ श्री अमंडल-से आर्थिक सहायता 
ले :संकती हैं ।- विल् के .अनुसार क्रम्पनियाँ ४० लोख रुपया 


रए० - मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


के ऋण के स्थान पर १ करोड़ रुपये तक पमंडले से ऋण ल्ले 
सकेंगी। सरकार को अन्तरोष्ट्रीय ऋण और विदेशी 'करेन्सी 
द्वारा द्वानि के लिये गारंटी देनी होगी। प्रमण्डल के * प्रति- 
शत से अधिक का लाभ सरकार को मिल जायगा। इंसर्के 
कार्यों को ध्यान में रखते हुये प्रमंडल को विशेषज्ञों की संख्या 
वढ़ानी पड़ेगी । प्रसंडल रिजर्व बेंक से भी अल्प-कालीन कह 
ले सकेगा। प्रमंडल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये 
एक विशेष फोप बनाया जायगा, जिसमें सरकार और रिजर्व 
बैंक के अंशों का लाभ जमा किया जायगा; जब तक कि यह 
२० लाख रुपया न हो जाय । सरकार के संचालकों की संख्या 
तीन से चार रहेगी। अंकेक्षण का कार्य अधिकतर भारत के 
आडिटर जनरल के हाथ में दे दिया जावेगा और प्रत्येक अंके- 
क्षुक रिपोर्ट संसद के सदत्यों के सामने रखी जायगी। .ईने 
संशोधनों से प्रमंडल के कार्य में बहुत छुछ सुधार दो जावगा 
ओर ओद्योगिक कम्पनियां उससे पूरे लाभ 5ठा सकेगी । 

(७ ) उद्योगों को राजकीय सहायता: सम्बन्धी कृवूनः 
ओद्योगिक कमीशन की सिफारिशों के अलुसार विभिन्न आन्वों 
में छोटे छोटे तंथां घरेछू उद्योगों को सहायता देने'के कान 
बनाये गये । इनके छन्तर्गत उद्योग विभागों की स्थापना हई 
जो प्रान्तीय ओद्योगिक संस्थाओं को ऋण दे सकते थे तर्थी 
उनकी अन्य प्रकार से सहायता कर सकते थे |“ परन्तु यह 
कानून अधिक सफल नहीं हुये। अग्रेल १६५१ में भारतीय 
संसद में छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग घन्धों को सददीयत्ती 
देने के उद्देश्य से प्रान्दीय औद्योगिक अर्थ प्रमंडल स्थापित करने 
रस एक बिल पेश किया गया | इस प्रमण्डल कीं पुंजी दो 
करोड़ रुपये तक होगी क्लौर इसका संगठन: भारत के औ धोगिरके 
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अथ प्रमणडल के आधार पर ही होगा और इसका कार्य छोटे 
छोटे तथा घरेलू उद्योग-धन्धों को मध्य कालीन तथा दीघें- 
कालीन सहायता देना होगा | आशा की जाती हे कि भान्तीय 
अथे-प्रमण्डलों की स्थाएता से भारतीय छोदे व सध्यम श्रेणी के 
उद्योगों के लिये पर्याप्त ऋण प्राप्त हो सकेंगे, जिससे देश का 
शोद्योगिक विकास होगा । 


( ८ ) स्कन्ध विनिमय बाज़ार ( 900०४ 02०8788 
४7:00 ) --यह वाज़ार भी औद्योगिक प्रतिभूतियों को 
खरीदने और बेचने की सुविधायें देकर उद्योगों को आर्थिक 
सहायता पहुंचाता है| यहां फेवल वे ही प्रतिभूतियां बेची 
ओर खरीदी जा सकती है जो इन वाज़ारों की सूची में शामिल 
हैं और इन बाजारों की शर्तों को पूरी करती हैं। इन वाज़ारों 

के द्वारा कम्पनियां और सरकार थोड़े ही समय में अपनी प्रति- 
भूतियां वेच कर रुपया इकट्ठा कर लेती हैं। ये संस्थायें झुछ 
सीमा तक वर्तमान ओदयोगिक जोखिस को भी कम करती है । 
केवल अच्छी कम्पतियां ही अपने अंशों इत्यादि को स्कन्ध 
विनिमय बाज़ारों में वेच. सकती है | भारत में वम्बई, कल- 
कत्ता ओर मद्रास के स्कन्ध' विनिमय बाजार सबसे प्रमुख हैं । 


(९) विनियोय अन्यास ( [7ए8४४9॥6 एए68 )--- 

, थे बहुत विशाल पूजी वाल्ली सार्वजनिक सीमित दायित्व बाली 
कम्पनियां हैं, जो अपने अंश जनता को वेच” कर पूंजी एकत्रित 
करती हैं। इंस पू'जी को यह दूसरी सुष्यवस्थित और साख 
बाली कम्पनियों के अंश ओर ऋण पत्र, खरीदने में लगाती 
हैं।. यह प्रन्यास अपना विनियोग विभिन्न औदोगिक संस्थाओं 
“में करती हैं, जिससे उत्ती जोखिम कमर हो जाती .हैं। इन 
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विभिन्न संस्थाओं से इन्हें जो लाभांश मिलता है उसमे से व्यय 
घटाकर थे उसे अपने आंशधारियों में वितरण कर देती है.। ये 
प्रतिभूतियों को बेच कर थी लाभ कमाती हैं। यह म्त्वापे 
आअभिगोपन्त तथा नई कम्पनियों के अंश स्वयं क्रय फ्री 
ओद्योगिक संस्थाओं की सद्दायता करती हैं। ये संस्थायं अह्प 
साधनों वाले विनियोजकों को वहुत सह्यागता पहुँचावी हैं और 
जनता में विनियोग करने की भावना जागृत करती हैं। इनको 
नियंत्रित रूप में विकास तथा प्रसार देश के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है । इस प्रकार की संस्थायें द्वितीय मद्दायुद्ध कया 
युद्धोत्तर काल में काफी संख्या में स्थापित हुईं जिनमें से दादा 
इनब्रेस्टमेंट कारपो रेशन आफ इंडिया, इण्डस्ट्रीयल इनवेस्टमैट 
ट्रस्ट लि०, वर्डेस इनवेस्टमेंट लि०, ओरिएए्टल इनवेस्दर्मेट 
ट्रस्ट लिग. और जे० के० इनवेस्टमेंद द्रस्ड लि० शरद 
विन्यास ह। 5 
(१५ ) अन्य संस्थार्ये--इंग्लैंड, अमेरिका, जापान ऑर्दि 
विदेशों में बीमा कम्पनियाँ, निर्ससल कार्योलय, अभिगोपरत 
कार्योलय, औद्योगिक वन्‍्यक बैंक, विनियोग अधिकोष, कंटीती 
कार्यालय भी औद्योगिक अर्थ समस्या को इल करने में कीर्श 
हाथ बढाते है । परन्तु भारत में प्रतिभूतियों के घ्यंशों मे 
ऋण-पत्रों के अभिगोपन आदि के लिये ऐसी विशेष संस्था 
नहीं हैं। वीमा कम्पनियों को अपनी छुल देनदारियों का १४/९ 
सरकारी तथा सर्वश्रेष्ठ प्रततभूतियों में लगाना पड़ता है | करतिं- 
पय वर्षों से यह कार्य करने के लिये कुछ संस्थायें हमारे वीं 
स्थापित की राई हैं । 
_. (१९ ) विदेशी पू'जी---भारत में जो औद्योगिक प्रगति 
हुई है उसका एक विशेष कारण है बिदेशी पुली का अत । 


ओशोगिक घ्यथे व्यवस्था तथा ओवोगिक बैंक श्श्३्‌ 


रिजवं बेंक ने हाल ही में भारत जून १६४८ तक संपूर्ण विदेशी 
पूजी का अनुमान ५६६ करोड़ रुपये बताया है, जिसमे से इंस्लेंड 
के «७६ करोड़ रुपये है, अमरीका के ३० करोड़ रुपये; पाकि- 
स्तान के २१ करोड़ रुपये और कनेडा के ६ करोड़ रुपये है । 


विदेशी पूजो से कई लाभ हैं। जब देश में पूजी की 
कमी होती है तो देश की आर्थिक भ्रगतियों का संचय करने के 
लिये उसे मुक्त भी नहीं किया जा सकता। अमरीका ओर 
जापान ने अपने प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के विदेशों 
से ही पूजी ऋण ली थीं। विदेशी पूजी देश की सम्पत्ति को 
बढ़ाती है । लाभ बाहर तो जाते ही हैं, परन्तु पगारों का भी 
एक महत्वपूर्ण लास होता है । विदेशी पू जी ऐसी सम्पत्ति की 
रचना कर देती हे जो पूजी ओर व्याज दोहों से अधिक हो 
जाती हे । विदेशी पूजी से बनी रेलें, नहर आदि पूजीफे 
आुगतान के बाद आय का स्थायी खतोत वन जाती हैं। विदेशी 
पू'जीवादी शुरू शुरू में ह्ानियां उठाते है, जो देश को लाभ के 
समान है। भारत में शीशा और लोहा और इस्पात के उद्योग 
प्रारम्भ से असफल हुये और हामि विदेशियों को उठानी पड़ी | 
विदेशी पूजीवादी योग्य संगठन की स्थापना कर नवीन कला 
को जारी करता है, जो यदि धीरे धीरे प्राप्त करके देश के 
साहसी व्यवसाइयों को सोंपी जाय, तो निश्चय द्वी बहुत लाभ- 
दायक हो | 


विदेशी पूजी के साथ कुछ दोष भी होते हैं । सबसे बड़ी 
घुराई राजनीतिक चलन की है । जो देश विदेशी पृ'जी उपयोग 
में लाता है बह शीघ्र विदेशियों के अभुत्व में चलना जाता है। 
मिस्र ओर चीन ने इस प्रकार की हानि उठाई है। भारत में 
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भी खार्थी हितों की रचना की गई. जो देश के उद्योग घन्वों 
आदि के लिये हानिकर सिद्ध हुये। इससे देंश के ग्रार््तिई: 
साधनों का भी विदेशी दित्तों के लिये शोषण हो सकता 
और उससे देश को चिरकाल तक द्वानि उठानी पड़ती ढे। 
विदेशों नियन्त्रण के साथ विदेशी पूजी मृत! उद्योगों 
( 7०० [परतण४80068 ) और राष्ट्रीय रक्णा से सम्बन्धित डबांगा 
के मामलों में खतरनाक होती है । विदेशी च्यवसायों से ऊर्च 
ओर सहत्वपुर्ण स्थान वे अपने नागरिकों के लिये सुरक्षित कर 
देते हैं और भारतीयों को केवल छोटे काम सौंप दिये जाते 5 ! 
कला-कोंशल की विधियों को छिपाकर रखा जाता है । ऐसी 
दशा में देश को हानि सहन करनी पड़ती दे। परत्तु बह, दोष 
विदेशी नियन्त्रण के हैं, विदेशी पूजी के नहीं | विदेशी अन्न 
ओर विदेशी नियन्त्रण के विना विदेशी पूजी का स्वागत किया . 
जा सकता है, जो देश के हित में होगा। 

६ अग्रेस १६४८ के अपनी ओयोगिक नीति के वक्तव्य से 
भारत के प्रधान मन्त्री ने साफ़ साफ़ शब्दों में घोषित कर दवा 
कि भारतीय पूजी का अनुपूरण करने के लिये विदेशी पू्जी की . 


आवश्यकता है | यह कहा गया है कि नियस रूप से व्यवसाय 


के नियंत्रण और स्वामित्व सें अधिकांश भाग भारतीयों के दाथ 
में होगा देश का जीवन मान उन्नत करने के लिए हमें आर्थिक 
प्रमतियों को विस्तृत करना होगा । आधार-मूलके डद्योगां 
( 8८ए प70प8976४ ) का निोण करना होगा | इन सबको 
पूजी की आवश्यकता, है, जिसका हमारे यहां पूर्ण अभाव है 
जो विदेशी पूजी के विना पूरा नहीं दो- सकता 4,चिदेशी पूंजी 
देश-भ. केवल -इमारी. क्षीण पूजी की पूरक. ही न दोगी, परन्ठु 
अपने साथ चान; कुशल व्यापारिक अनुभव ओर संगठन अर 


ओयोगिक अर व्यवस्था तथा औद्योगिक बैंक. २२४५ 


भी ल्ाएगी। १६४१ में रिज़र्व बेंक ने तीन निष्कर्ष निकाले-- 
(१ ) ग़रेर सरकारी तौर पर विदेशी पूृ'जी केवल इंग्लैंड से 
प्राप्त हो सकती है ; (२) सरकारी तोर पर विदेशी पूजी 
अमरीका से आसकती है, और (३) भारत को दक्षिण-पूर्व 
एशिया में अपने विनियोजनों को पुनः जारी करने की उचित 
योजना बनानी चाहिए। अग्रेल १६४६ में प्रधान कमन्त्री ने 
विधान सभा में विदेशी पू'लीपतियों की शंकाओं का समाधान 
इस प्रकार किया था; (१) सामान्य औद्योगिक चीति को 
लागू करने में विदेशी और भारतीय व्यवसायों के बीच कोई 
भेद-भाव नहीं किया जयगा, (२) विदेशी विनिमय की 
स्थिति के अनुकूल ज्ञाभों को भेजने ओर पंजी को निकालने की 
उचित सुविधायें दी जांयगी, ओर (३) राष्ट्रीयरण होने 
पर उचित और समान क्षतिपूर्ति की जायगी। 


विदेशी पूंजी के लिये निम्न उपयोगी क्षेत्र हैं: (१) 
सार्वजनिक योजनायें, जिनमे विदेशी सामग्री ओर टेकनिकल 
ज्ञान की आवश्यकता है; (२) नये उद्योग जिनमें देशी 
साहस आगे नहीं बढ़ रहा है, (३) जहां घरेल्लू उत्पादन 
घरेलू मांग के लिये संतोपप्रद नहीं ओर देशी उद्योग पयोप्त रूप 
में विस्तार नहीं कर रहा है। संयुक्त व्यवसाय भी आरम्भ 
किये जा सकते हैं; जिसमे विदेशी ओद्योगिक और भारतीय 
व्यापारों को परस्पर मिलने का अवसर मिलते । 


पंज्ी की समता के अतिरिक्त; अमरीका के अन्तरोष्ट्रीय 
पुररर्निमोण एवं प्रगतिकारी बेंक तथा आयात-नियोत वेक जंसी 
सरकारी और अंडर सरकारी संस्थाओं से भी पंजी श्राप्त दो 
सकती है। 


* 


ब्र्र६ मुद्ा, विनिमय तथा बैंकिंग 


घरलू उद्योग-घन्धों की पू जी की समस्पा;-- 

हमारे देश मे घरेछ उद्योग धन्धों को पंजी देने की समस्या 
भी महत्वपूर्ण है अभी तक घरेलू उयोग धन्यों में संलग्त कार्सगर 
अपनीआवश्यकताचुसार महाजन दुकानदारों से ऋण लेते हैं. । ये 
दृकानदार कारीगरों को कच्चा माल सी देते हैं। परन्तु यह सर्व 
इस शर्ते पर होता है कि कारीगर वना हुआ माल दुकानदार 
के हाथ ही वेचेगा । माल तैयार होने पर दुकानदार सूतरथा 
अन्य कच्चे साल का दाम काट कर शेष मूल्य कारीगर को 
देता हे । ऐसा करने में दूकानदार अपने कच्चे माल का ्रधिक 
मूल्य ओर तैयार माल का कम मूल्य आंकता हैं. | यह काम 
इतने छोटे हैं और इतने दूर दूर फले हुए हैं. कि कोई भी वक 
इन्हें ऋण देना पसन्द नहीं. करता | अतः इन्हें सहायता देने 
के लिये ओद्योगिक सरकारी समितियों की स्थापना आवश्यक 
है जो इन लोगों को ऋण दे सकें, सस्ते मूल्य पर कच्चा मोल 
दिलवा सके और उनके बने हुये माल के बेचने का अवन्ध 
कर सके | अभी तक हमारे देश से ऐसी छुछ इनी गिनी 
समितियां ही हैं | हमारे देश में जुलादों की कुछ सहकारी 
समितियां हैं.। उद्योग एक प्रान्तीय बरिषय है, पआ्मतः प्रान्तीय 
सरकारें भी विभिन्न प्रकार से इन छोटे धन्धों की सहायता 
करती हैं। वे थोड़े व्याज्ञ पर इन्हें ऋण देती है अथवा 
किराये और खरीद पर मशीन, भूमि इत्यादि देती हैं। ये 
प्रचार करती हैं, धन्धों का क्रम क्रियात्मक रूप में दिखाती ६ 
ओर उनके सम्बन्ध की मन्त्रणा देती हैं । परन्तु सरकार जों 
सहायता करती हैं, वह तो आठे में नमक के वरावर है. ओर 
उससे इन उद्योग धन्दों को उतना लाभ नहीं दोता। इनकी 
सद्दायता तो सहकारी समितियां ही पूर्ण रूप से कर सक्ृती हैं। 


ओदोगिक अर्थ व्यवस्था तथा ओोग्रोगिक बेंक. रहे७ 


अतः उनकी स्थापना आवश्यक दे । 
ध्यन्त मे यह बात स्पष्ठ है कि देश से चतुमु खी उन्नति की 
आवश्यकता है । औद्योगिक चेंकों के खुलने की ओर आवश्य- 
कता है। फ्रान्तीय कारपोरेशन भी खुलने चाहिये और भारतीय 
अथ प्रमण्डज्ष की नीति में भी अनुभव फे अनुसार परिवर्ततत 
करने चाहिए। इम्पीरियल बैंक ओर दूसरे ब्रेंकों को भी 
उद्योग धन्धों की आर्थिक सहायता करनी चाहिये। ओयोगिक 
बंक, ध्यापारिक चेक तथा प्रान्वीय कारपोरेशन किसी उद्योग 
घन्ये को फेवल उसके प्रारम्भ से उसके एक स्तर तक पहुँच 
जाते के काल-में ही सहायक होते हैं। अन्त में तो इसका बोक 
जनता को दी उठाना पढ़ेगा। झतः इसके लिये हिस्से ओर 
ऋषण पत्र अधिक प्रचलित करने चाहिये, जिनके लिये सुदृढ़ 
स्कन्ध विनिमय बाज़ारों ओर सिर्मेमन कार्योलय, धभ्वििगोपन 
कारग्रीलय। विभियोग विन्यास जसी संस्थत्ओझों का होना 
आवश्यक हे | उद्योग धन्धों की सहायता के लिये विदेशी 
पजी भी काम से ज्ञी जा सकती हे, क्योंकि अब भारत स्व॒सन्त्र 
हो गया है और विदेशी पूंजी से होने वाली हानियों का छर 
दूर हो गया है । घरेछू उद्योग धन्धों की सहायता के लिये 
तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। वे इनकी 
आर्थिक सहायता पूर्णा रूप से कर सकती हें। 


अभ्यासू-प्रश्त 
१---भाख में औद्योगिक बैक्ों की इतनी धीमी गति से बद्धि होने 
के कारण लिखिये | 
२--ओऔद्योगिक बेंकों से कया समझते हो १ उनके क्‍या क्‍या 
कार्य हैँ तथा वे इनको किस प्रकार सम्पन्न करते हैं। 


श्र मुद्रा, विनिमय वा चेकिंग 


३---एमारे देश में उद्योग-धन्‍्मों की दीर्घ-फालीन पूरी की 
आवश्यदतायें किस प्रदार पूरों का भाती हैँ ! इसमें क्या शुटियां हैं तथा 
इनकी दर करने के लिये क्‍या करना चादिये:? 

४--विदेशों में उप्योग-धन्धों को झआार्थिक सद्दायता पहुंचाने फें 
लिये क्‍या क्या सुविधाय दी जाती हूँ ! भारत में इन सुविभाशों फो 
कहां तक अपनाया जा सकता है! 

परू--मारतीय अर्थ घरमए्टल की स्थापना कब ओर क्यों हुई! 
इसके कार्यों पर प्रकाश ठालिये | 

६--भारतीय धर प्रमश्ठल की स्थापना देश की झोग्रोगिक श्र्थ 
व्यवस्था में कद्ां तक छितवर सिद्ध हुई हूँ ! इसकी पूर्ज खालत 
के विपय में संक्षेप में वर्णन कीजिए | 

७--भारतीय प्रबन्ध श्रमिकर्ता प्रणाली पर एक छोटा सा निवन्‍वे 
लिखिए तथा समक्ाइए कि भविष्य में इनके दोपों को दूर करने फे 
लिए; क्‍या किया जाय [ 

घ- मरे देश में घरेलू उद्योग-धन्‍्धो की पू'जी की समस्या 
का सिंद्यावलीकन करते हुए उसको सुलमाने के उपाय बतलाइए | 


तेखवां अध्याय 
कृषि अब गगया और उसकी लवशा 


कृपि अध व्यवस्था भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या 

है, क्योंकि यहां की जनता बहुत गरीब है और उसके रहने- 
सहन का स्तर बहुत तीचा है । केद्वीय बेकिंग कटी के 
अनुसार, एक भारतीय कृपक की औसत आय ४२ रुपये हैं 
जब कि कुल ग्रामीण ऋण का परिमाण ६०० करोड़ रपये है, 
जो बढ़ कर १६४० में १००० करोड़ हो गया। ग्रामीण 
ऋण ग्रत्तता ( रिएाण 00000॥09 ) के कारण इस 
प्रशार है. आर 

(१) भारतवर्ष में कृषि योग्य भूमि कम है और खेतों पर 
काम करने वाले श्रधिक | अतः भूमि ओर जनसंख्या के बीच 
समयोजन ठोक कहीं है। ह 

(२) भारत में किसान का खेत एक इकाई नहीं होता 
परल्तु कई टुकड़ों में विभक्त होता है। उसे प्रकृति की दया 
पर भी निर्भर रहना पड़ता है। उसके ओजार थोड़े होते है। 
इत सब बातों के लिये उसे ऋण त्ेता पड़ता है।..*, 

(३) उसके पशु कमज़ोर झोते हैं । उन्हें पूरा चारा 
नहीं मिलता और वे अकाल तथा बीभारी के कारण मर जाते 


२३० मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


हैं। इसलिये किसान को नये जानवर खरीदने के लिये ऋण 

ज्लेना स्वाभाविक दे | है 
(४) फसल की टिड्डियों, बाढ़ तथा अन्य कारदा से 

सुरक्षा के कारण भी किसान की फिजूल खर्ची की आदि 


4. 


को प्रोत्साहन मिलता है । उसे मुकदमेवाजी का भी शोक 
००. + 


द्वोता है जिसमें बह काफी धन बरवार कर देता है ! हु 
(0) घरेलू व्योगों का नष्ट दोना और खाली समय मर 
सहायक धन्धों की कमी भी उसको ऋण छेने पर वास्य 
करती हैं! ह 
(६) किसान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता । मलेरिये। आदि 
उसे घेरे रहते हैं । 
है (७) यह घिसाई ( 700076०७४४०॥ ) के लिये कोई प्रबन्ध 
नंदों करते | अतः इनकी अचल सर्म्पेत्ति धीरे धीरें समाप्त हो 
ज्ञीती है। 
(८) क्रिसान का विवाह तथा अन्य उत्सबों पर फिजूल 
खर्ची करना उसके ऋण के परिमाण को ओर भी वेंड्ी 


देता ह्े। 


(६) किसान्‌ के ऊपर उसके पुरखों का ऋंण भी काफी 
रहता है, जिसे उसे चुकाना पढ़ता है । 
(१०) ऋण देने वालों के ठुष्टतापूर्ण तरीके भी किसान 
अअध बार पंजे में फंसा कर, फिर उसे वहां से निकलने नहीं 
! 


(११) छोटे छोटे खेत वालों के लिये मालगुजारी खुकानों 


कठिन द्ोता है और इसके लिये उन्हें ऋण की आवश्यकता 
होती है. । 


कृषि अथ समस्या ओर उसकी व्यवस्था. २३३ 


(१२) भूमि का मुद्रीं प्रसार के कारण बढ़ा हुआ मूल्य 
किसान को अधिक ऋण लेने ओर महाजन को अधिक ऋंण 
देने के लिये उंकेसाता है | 

ऋणत के परिणाम---उत्पादक कार्यों के लियें लिये हुये 
ऋण से समृद्धि बढ़ती है, परन्तु अनुत्पादक ऋण किसान के 
लिये अभिशाप होता है। आर्थिक, सामाजिक तथा नेतिक 
सभी प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ता है। 


आर्थिक परिणाम--करिंसान के ऋणी होने से खेती अपूर्ण 
रह जाती है और उसमें कोई सुधार नहीं हो पाता । इसलिये 
जनता गरीब रंह जाती है ओर उनके रंहन-सहने के स्तर में 
कोई उन्नति नहीं हो पाती । जब किसान अपनी मेंहनतं का 
पूंरा फत्न नहीं पाता तो वंह अपने आप को भाग्य परं छोड़ 
देता है और अंपनी स्थितिं को सुधारने में रुचि नहीं लेता है । 
इससे उत्पादन कस हो जाता है ओर उसे अपली भूमि को 
बेचता या बंवक रखना पड़ता है । उसे अपनी उपज्ञ को भी 
सेहिकार के हाथ कम सूल्य पर वेचना पड़ता है और हानि 
उंठांनों पदती है । इस भंकारं क्रपि की उन्नति सस्लव- नहीं 
हो पाती । 
. सामानिक परिणमं--ऋणदाता तथा ऋणी में बहुधा 
भंगड़ा हो जाता है | भूमि रहित चर्य बढ़ता है ओर उनके 
पास आजीबिका का कोई साधन ते. होने के कारण सामाजिक 
असंतोष फेजता है. तथा राजनेत्तिक आन्दोलन को गति, 
. मिलती है 
नेतिक परिणाम--किसान , की -सम्पत्ति -छिन जाती है 
* ओर उसके साथ उसकी आर्थिक रत॑न्त्रता भी। जिससे उसका 
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पैतिक पतन दो जाता है और उसे जन्म भर दासता में बिताना 
पड़ता है। 


इसलिये किसान को सस्ती साख ( (0०९४9 अर ; 
की आवश्यकता है,जो वह आसानी से वापस कर स 
किसान को खेती का काम चलाने के लिये तीन श्रकार की हे 
की आवश्यकता दोती है अथोत्‌ दीघकालीन, मसध्यकार्ल 
श्र अल्पकालीन । 
दीर्घकालीन साख (०8 शा (९१४) की आवश्यकता: 


(१) कुर्ये, तालाब, बंद नाली वनवानि, जंगलों हे कर 
करवाने, सिंचाई ओर भूमि में सुधार करवाने आदि) के में 
पढ़ठी है | 


(२) मध्यकालीन साख ( [76९8 8 (४९त$ ) 
की आवश्यकता मंहगे ओऔजारों, पशु मोल लेने तथा मकान 
खड़े करने के लिये पड़ती ६ । रे 

(३) अल्पकालीन साख ( 9078 ईश77 (९१४४ ) को 
आवश्यकता किसान को अपनी वर्तमान आवश्यक्रतर्शों 
जैसे बीज, खाद, भोजन सामग्री इत्यादि, की व्यवस्था के लिये 
पड़ती है । 

किसान अपनी आवश्यकतायं, निम्न साधनों से पूरी 
करता है. :-- 

(१) सरकारी सहायता द्वारा 

(२) गांव के साहकार द्वारा 

(३) देशी बेंकर दारा 

(४) सहकारी साख समित्तियों दारा 

(४) मूमि प्रबन्धक बैंक द्वारा ' 


ऊकृषि अर्थ सभस्या ओर उसकी ज्यवस्था श्शे३- 


सरकार---सरकार १८८ में भूसि सुधार अधिनियम 
( ॥60व वकए70५४79७॥६ ७ ) पास हो जाने से कुय आदि 
स्थायी सुधार कार्यों के लिये दीर्घकालीन ऋण देती है और 
'कपक ऋण अधिनियम ( 4 82॒707रो07संडा४8. ॥0७78 606 ) 
श्पप४) के अनुसार बीज, ओजार खाद आदि, के लिये अल्प- 
कालीन ऋण भी देती है। इन ऋणों से अकाल इत्यादि के 
समय पयोप्त सहायता मिली है । 


तकाची ऋण, जेसा कि इन ऋणों का नाम है; लोक प्रिय 
नहीं हैं. । प्रथम तो, थे विशेष कार्यों के लिये ही दिये जाते हैं, 
जब कि महाजन किसी भरी कार्य के लिये ऋण दे देता है। 
इसलिये किसान सद्दाजन से ही ऋण लेना पसन्द करता है | 
ड्वितीय, इन ऋणों के लेने में बहुत ससय लगता है ओर 
तृत्तीय, उनकी वसूली चहुत कठोरता से की जाती है। इसलिये 
वह किसान को प्रिय नहीं हैं । इनके दोषों को दूर करते के 
लिये प्रस्ताव किया गया था । अब विभाजन के वाद से सरकार 
से इनके सम्बन्ध में अधिक उदार सीति अपना ली है, जिससे 
१६४८-४६ में इनकी रकम केवल भारत में ही ६२२ लाख 
रुपये थी, जब कि १६३७-३८ मे इसक्री रकम ससूचे भारत 
आअर्थोत्त भारत ओर पाकिस्तान दोनों में सिज्ञा कर केवल ७५ 
लाख रुपये थी | 


गाँव का साहुकार--गांव का साहुकार गांव की ऋषि की 
झाख का अत्यन्त सहत्वपूर्ण साधन है बंग के होते हैं 
(१) अव्यवसायी ओर (२) व्यवस्रात्री 


अब्यवसायी साहकारों के अन्तर्गत विशेषत्तयां भद्रास के 
चेटी, शराजपुताना, बंगाल, वस्वई तथा मध्यप्रदेश फे चेश्य, जेन 
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मारवाड़ी, निधि, सर्गफ, फोठीवाल, मुल्तानी आदि आते हैँ. ! 
सर्रफ़ सोने चांदी के व्यापार के साथ साथ ऋण देने का 
कार्य भी करते हैं। कोटीवाल प्रायः जमीदार होते हैं. 
व्यचलायी साहूकारों के विरुद्ध कठोर कानून वन जाने से अब 
जमीदार का महत्व बढ़ रहा है । 


व्यवसायी साहकारो में. फेरी बाले किश्तिये, काबली पठान 

जो कपड़े के व्यापार के साथ ऋण भी देते हैं आते हैं। थे 
लोग अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिये ऋण देते हैं. । गांव 
का व्यवसायी साहकार छोटी रकम के ऋणों को केवल अपनी 
वही मे लिखकर बिना क्रिसी गवाही के दे देता है । परन्तु 
अधिक रकम के ऋणों के लिये वह प्रामिसरी नोट लिखवा 
लेता है । वह किसान को विना जमानत के ऋण इस आशा 
में देता ह कि वह अपनी फसल इसके हाथ या डस॒के द्वारा 
वेचेगा । ऋण की रकम अधिक होने पर और ऋण दीर्घ॑काल 
के लिये होने पर वह भूमि, जेवर या मकान बंधक 
६007 292०) रखवा लेता है। वह किसाम की ऋण लेने 
की आवश्यकताओं के कारणों की जांच पड़ताल नहीं करता 
९ ऋण उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों कार्यों के लिये 
विन क्रिसी हिचकरिचाहट के दे देता है। वह सूद्र दर सूद 
लगाता है जिससे शीघ्र ऋण की रकम वढ़कर एक बहुत बड़ी 
रकम दो जाती है। इनके अतिरिक्त हेश में कुछ महाजन 
5 भा हैं, जो एक स्थान पर लेन देन न करके कई जगह यह 
काग्र करते हैं। के ल्‍ गाँवों में समय समय पर आते रहते हैं 
हक लेन हे 2 करते हैं ॥क्‍ इनमें पठान, कावुली, उत्तर 
. की ऋशितवाले, मध्य प्रदेश के रोहिला और विद्दार 
उड़ीसा के गोसाई' और नागा मुख्य हैं। ये मद्दाजन ऋण 


क्रषि इथि समस्या ओर उँसेकी व्यवस्था रेई४: 
देके ऋण लेने वाले के अंगूठे का निशान अपनी ही पंर से 
लेते हैं और म्रति साल एक रुपया बसूल करते रहते हैं। 
सुद की दर सिन्न सिन्न प्रान्तों में मिन्न होती है। बेकिंग 
कर्मेटियों के सतानुसार सुरक्षित ऋणों पर सद की १२ प्रतिशत 
से ३७३ प्रतिशत तक होती है। अरक्तित ऋण पर यह दर 
७५ प्रतिशत व्‌ १४० प्रतिशत तक भी होती हे। कहीं कहीं तो 
2०० प्रतिशत तक व्याज़ की दर चली, जाती है। इस ऊंची 
ब्याज की दर के निम्न लिखित कारण है।तक - ८: 
(१) कंहीं कहीं साहकार के अतिरिक्त और कोई सूद 


पर ऋणथं देने वाला नहीं होतों।.इसलिये वह सनसेना सद्‌ 
लेते हैं । / 


(२ ) किसी किसी गाँव में साहूकार भी नहीं होते और 
वहां के लोगों को आस पास के गाँव के सहाजन के पास ऋण 
के लिये जाना पड़ता है । आपस सें अच्छी जान पहचान न 
होने के कारण साहूकार झँची प्याज की दर लेते हैं । 

(३ ) माँव को अपेक्षा साहकार के पास कम पूंजी रहती 
है, इसलिये भी बह अधिक व्याज दर लेता है | / 

(४) गाँव वाले अनपढ़ और अशिक्षित होते हैं. । वे इस 
बात का पता लगाने की ही कोशिश नहीं करते कि ऋण कहां 
कम सद पर मिलेगा। वे तो अपने गाँव के साहूकार से ही 

ले लेते हैं, चाहे बंह कितनों ही व्याजें ले । 
“(४ ) उधार लेने बालों पर उपयुक्त जसानत न होने के 
कारण भी उन्हें अधिक व्याज देना पड़ता है । 

(६ ) सांहकार छोटी छोटी रकम बहुत से लोगों को 
देता है | अतः उसके नियन्जर्ण, वसली प्रवन्ध आदि, में उसकी 
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पर्याप्त खर्च करना पढ़ता है और उसको सूद की दर बढ़ानी 
पढ़ती है । 


ऊँची ब्याज दर के अतिरिक्त साहकार और भी । 

दूषित कार्य करते हैं। वे कभी कभी किसान को ठग लेते 8] 
कोरे काग्रज़ पर अंगूठा लगवा कर वे उनमें मनमानी रकम, 
लिख लेते हैं। जब किसान थोढ़ा थोढ़ा रुपया चुकाता दे. तो 
चह कारज् पर नहीं चढ़ाया जाता। मुनीम जो वहुघा ईते 
साहकारों का कार्य करते हैं. मनमानी करते हैं. और बहुत सी 
चीजें कज़ेदारों से मुफ़्त ले लेते हैं, । कहीं कहीं तो, का 

हाजन का दास वन कर रहना पड़ता हे । इस दोपों के & 
हुये भी साहकार का गाँव में एक विशेष स्थान है, हालोंकि ऋण 
के क़ानून बन जाने से साहकारों के काम में कुछ कमी शआगई 
हैं। गाँव वाला साहकार के पास ही जाना अधिक पसन्द 
करता है, क्योंकि उसके पास पहुँचना आसान है; उसके च्यवे- 
साय को प्रणाली सीधी-सादी तथा लोचदार है, इसका कक 
लेने वाले के साथ घनिष्ट तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध होता है। 
उसके परिवार के साथ उसके वंश परम्परागत सम्बन्ध होते 
द्‌। 8 तथा अनुत्पादक दोनों कार्यों के लिये ऋण 
देता है ओर चिन्ता स्पष्ट सम्पत्ति के भी ऋण दें देता है । 

साहुकार के पतन के कारण--- 


(३ ) साहूकार को ऋण वसल करने में बड़ी कठिनाई 
पड़ती .है । उसको अदालत से टिल्री प्राप्त करने में वहुव 
«ओर रुपया खच्चे करना पढ़ता है। 


रे (7 ) कई कानूनों जेसे पंजाब का गेर कृपक को भूमि 
डर न करने काक़ नुन, कुसीदी ऋण क़ानून ( एऐं8एएंणार 
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4,09708 2० ) आदि के वन जाने से भी, साहकार की कठि- 
नाइयां बढ़ गई.हैं। बहुत से लोग ऋण लेकर दिवालिया 
कानून ( [780ए७769 8०४ ) की शरण ले लेते हैं। 

(7 ) सहकारी समितियां भी साहकारों के कार्य में एक 
बाघा हैं। 

(7 ) कुछ साहकारों ने इस व्यवसाय को छोड़कर अन्य 
व्यापार करना आरम्भ कर दिया है | 

(०) घनके दूषित कार्यों के कारण जनता का उनमे से 
विश्वास उठता जा रहा है | 

( ए7 ) इनकी पूंजी बहुत कम है; ध्यतः यद ऋण देने में 
असमर्थ रहते हैं । 

( ए॥ ) साहूकारों में कोई संगठन नहीं है और उन्हें अन्य 
साख संस्थाओं से प्रतिस्पद्धो करनी पड़ती हे । 

( शा ) आजकल्ल चेक, बिल हुंडी का चलन अधिक होने 
लगा हे, परन्तु ये लोग इनसे अनभिज्न हैं । 

(5 ) इसकी ब्याज की दर भी बहुत डँची होती है । 

(5) इनके लिये अनुज्ञापत्र ( ॥0०7०७ ) आवश्यक हो 
गया है ओर यह उसे नहीं लेना चाहते । 


साहकारों को सुधारने के कुछ सुझाव 
साहकार अपने दोषों के होते हुये भी भारतीय मामीण अर्थ 
व्यवस्था का एक अनिवाय अंग है । बंगाल अकाल कमीशन के 
मतातुसार साहूकार अभी बहुत समय तक गाँवों से ऋण बांटने 
के कार्य को मुख्य रूप से कनता रहेगा । उसे पूर्णतया नष्ट नहीं 
किया जा सकता, परन्तु उससे सुधार की आवश्यकता है. । 
उनके दोषों को दूर करने के लिये बंगाल, विद्दार:' मद्रास, 


न्‌३प सुद्रा, विनिम्नय तथा बैंकिंग - 


उड़ीसा केन्द्रीय बेकिंग कम्ेटियों ने प्त्येक साहकार को अनुक्ञा 
पत्र ले लेने का सुझाव दिया है । यह अलुज्ञा पत्र उन्हें स्वतः 
दी लेना चाहिये। अनुक्ञा पत्न में निम्न बातों क्रा उल्लेख होता 
चाहिये:--- 

“ ( ) ब्याज की दर, एक निश्चित दरः से अधिक नहीं 
होगी । 

(॥ ) उन्हें अपने हिसाब ठौक ढंग से रखने होंगे, जिनका 
निरीक्षण सरकारी अंकेच्कों ( 4006078 ) के हारा किया 
जायगा | | 

- (|) उनको प्रत्येक ऋणी का हिसाब अलग अलग 
रखना पड़ेगा ओर समय समय पर उसकी नकल प्रत्येक ऋणी 
के पास भेजनी पड़ेगी । 

“ (79 ) उनको रकम ग्राप्त करने पर अत्येक ऋणी को 
रसीद देनी पड़ेगी और उसकी प्रतिलिपि अपने पास “ रखनी 
पड़ेगी । 

५“ (9 ) यदि वे सद दर सद (्‌ (०ए0ए०एगत ॥90श0४ ) 
लेते हूं तो वह ऋगण की रकम में कम से कम एक वर्ष बाद 
जोड़ा जा सकेगा । 

( शा ) इनको एक निश्च्रित कोप ( ०8९7२ पते ) भी 
रखना पड़ेगा | 

इन भ्रतिवन्धों के वदले' साहकारों को कुछ सुविधायें भी 
दी ज्ञांयगी जो इस प्रकार हैं:--( १) उनके माल गोदाम की 
रखीद पर दिये ऋण को वसली के अधिकार सरकारी आग्र 
पसली के अधिकारों की तरद होंगे । 


(३ ) दूसरे चेंक इनको ऋषिपत्रों की जमानत पर ऋण 
दे सकेंगे । 


कृषि अथे समस्या और उसकी व्यवस्था र३६ 


(३ ).एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने को 
सुविधाये इस्पीरियल वेक इन्हें दूसरे वकों की तरह देगा । 

(४ ) वे डाकखाने में चालू खाता खोल कर चक द्वारा 
रुपया निकाल सकेंगे। 

वम्बई, पंजाव और आसाम कप्तेडियां साहकारों के अनुन्ना 
अत्र लेने के पक्त में नहीं थीं। उनका कहना था कि झनुज्ञा पन्न 
की अथा दो बातों के लिये जारी करने का विचार थाः ( १) 
सद की दर कम करने के लिये ओर ( ९ ) साहकारों के दूषित 
कार्य रोकने के लिये। 7 

व्याज की दर कम करते के लिये जनता में शिक्षा तथा 
मितव्यिता का प्रचार और अन्य बेंकों की उन्नति होता आब- 
श्यक है, जिसके लिसे सपय की आवश्यकता है । इस समय 
के बीच में निम्त उपाय करना चाहिये:-- 


( ) कुस्तीदी ऋण सम्बन्धी कानून का पूरा पूरा लाभ 
उठाना चाहिये। 

(9) ईमानदार साहूकारों को चसूली में सुविधा देनी 
चाहिये , जिससे उसके उयय कम हो जांय ओर वे सद की दर 
घटा सर्के। 

_ (ह॥ ) साहकारों को सहकारी समितियों में शामिल होने 
के लिये प्रोत्साहन देना चाहिए । 


(३ ) कुछ थोड़े से साहकारों को संयुक्त पंजी वाली 
को आइतिया बना देना चाहिए।...' 
हम (४) बड़ी बड़ी बैंकों को साहकारों को शाख (गिक्मणे 
- 0706 ) साज्ञ लेना चाहिए । 


२४० मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


(शं) जो साहूकार अन्य व्यापार छोड़ने को राजी हद 
उन्हें रिजरव बैंक को अपना सदस्य बना लेना चाहिए । 

साहकारों के दृषित कार्ग्ने रोकने के लिए निम्न उपाद 
पर्याप्त होंगे:-- 

(+ ) कुसीदी ऋण सम्बन्धी कानून, हिसाब ठीक रखने 
के कानून तथा अन्य ब्याज तथा आमीण ऋण सम्बन्धी काबूतों 
का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिये । 

(॥ ) पंजाब के हिसाव सस्वस्धी क़ानून और अंग्रेजी 
साहकारी क़ाबून की तरेंह यहां मी क़ानून बना देने चाहिये | 

($0 ) सरकार को काबुली और पठानों की निगरानी रखनी 
चाहिए और यदि वे कर्मदारों पर कठोरता का बर्ताव करते 
पाये जांच तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए । 

(१7ए ) अदालत को उन मामलों को रद्द करते का (सा 
अधिकार होना चाहिए जो साहकार द्वारा किसी दूर देश के 
व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में लाये जांय । 

(ए ) प्रान्तीय सरकारों को जनता में शिक्षा का प्रचार 
करना चाहिये ओर इन क्रानूनों का प्रचार करा देना चाहिये! 

अनुज पत्र लेने का कानन अभी तक पंजाब, मध्यत्रदेश। 
बंगाल, विहार तथा उड़ीसा में ही पास हो पाया है. और 
विा अनुज्ञा पत्र के साहकारों के कार्य कानून विरुद्ध माने जाते 
हैं। इन कानूनों के अठुसार निम्न बातों पर रोक हैः-- 

(३ ) चम्रचर्ती ब्याज लेना (॥ ) उन ऋणों के खर्चे 
प्राइक से लेना जो इस कानून में नदी आते है ( ॥॥ ) कूठे दवि 
(१४ ) ऋणिएों को अनावश्यक रूप से ढराना-धमकाना, (४ ) 
प्रान्त के बाइर रदने वालों को ऋण देना ( ४3) ज्षमीदारों दास 


कृषि अथथ समस्या ओर उसकी व्यवस्था २४१ 


अपने लगान के धन को ऋण में परिणित कर देना ( शयों ) 
हिसाब को ठीक ढंग से न रखना । 

मद्रास से व्याज भूलधन का दूना होने पर ऋण खत्म हो 
जाता है तथा शआसाम से मूलधन से अधिक रक़्म की डिग्री 
व्याज के रूप से नहीं दी जाती । 


देशी बेंकर 

भारतवर्ष में बैंकिंग ज्यवसाय बहुत पुराना है। वेदिक 
काल के साहित्य से यह बात स्पष्ट ज्ञात, होती है कि ईसा से दो 
हज़ार बर्ष पूर्व भी भारतवर्ष से रुपया उधार लेने दने की प्रथा 
चालू थी । मनुस्तति से भी यह पता चलता है कि देश में लेन 
देन का कार्य बहुत बढ़ा चढ़ा था | बुद्ध कालीन साहित्य से भी 
यह प्रकट होता है कि भारत में ऐेसी संस्थायें मौजूद थीं जो 
विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारियों तथा अन्य साहसी 
व्यक्तियों को रुपया उघार देती थीं। इनको श्रेष्ठी / बेंकर ) के 
नाम से पुकारा जाता था। कोटिल्य का अर्थ- शात्र भी इस 
बात का प्रमाण देता है कि भारत में उस समय व्याज पर रुपया 
उधार लेने देने का प्रचलन था । 


११ वीं शताब्दी से भारत के व्यापार में और भी वृद्धि हुई 
ओर हुरिडयों का चलन आरम्भ हो गया। प्रारम्भिक मुस्तिस 
काल चथा मुणलों के समय से देशी वैंकरों का महत्वपूर्ण स्थान 
था। यह देश के आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार के लिये 
साख का प्रबन्ध करते थे ओर शासकों के लिये भी आवश्य- 
कता के समय ऋण की व्यवस्था करते थे | सध्य कालीन भारत 
में कोई ऐसा राज्य नथा जहां कोई प्रमुख बेंकर न हो | यह 
चेंकर जगत सेठ और नगर सेठ कहलाते थे ओर इनकी समाज 
ओर द्रवार में बहुत मान श्रतिष्ठा थी। उस समय देशी बंकरों 


शहर मुद्रा विनिमय तथा बैंकिंग. 


का ही बोलवाला था, तथा मुगल साम्रा्य की ऋवनतिके 
साथ इनके व्यापार तथा अतिष्ठा को भी बहुत धक्का पहुंचा | 
भुग़ल साम्रान्य के छिन्न भिन्न हो जाने से देश में अशान्ति फल 
गई और बहुत से शासक अपना ऋण न चुका सके। जिसके 
कारण यह भी अपनी जमा राशि का भुगतान न कर सके आर 
इनकी प्रतिष्ठा कम हो गई । इसके अतिरिक्त इस समय अंग्रजं 
सी भारत में आ चुके थे जो इनसे परिचित न थे। उनके कार 
के ढंग है दूसरे थे ओर देशी बंकर उनके कार्य मं सहायता न 
दे सके जिससे इनकी प्रभुता सं कमी आ गई। १३४ के बाद 
देश के सब सिक्के ग़र क़ानूनी घोषित कर चाँदी का रुपया 
प्रमाणिक सिक्का वता दिया गया और देशी बेंकरों के सिक्कों के 
अदला बदली के लाभदायक कारोब्रार का भी अन्त हो गया 
जिससे इनको बहुत ज्ञति हुई और इनका महत्व घट गया। पंरमन्‍्तु 
अब भी ये चेंकर अपनी प्रादीन पद्धति के अडुसार ही अपना 
काये चलाते दें ओर देश के आन्वरिक व्यापार में बहुत हिस्सा 
वैंदाते हैं। देहातों मे जब भी इनका एक महत्वपूर्ण स्थान दे । 

परिभाणा---केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी के अनुसार स्वदेशी 
वंकरों को परिभाषा में कोई भरी व्यक्ति या निञ्ञी फ़र्स इम्पीरियल 
वेंक, विनिमय बैंकों, सहकारी समितियों तथा व्यापारिक बेंकों 
को छोड़ कर सम्मिलित की जा सकती है जो जमा प्रूप्त करे 
उधार दें तथा हुण्डियों का व्यवसाय करे । 

डाक्टर एल० सी० जन के अनुसार कोई भी व्यक्ति या 
निजी फर्म स्व॒दृशी वंकर की सूची में आ जायगी यदिं वह उधार 


देने के अतिरिक्त जमा ग्राप्त करे या हुस्डियों का व्यवसाग्र करे 
- या यह दोनों कार्य करे। 
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अतः वे सब व्यक्ति या निजी फर्म जो उधार देने के 
अलावा जमा भी प्राप्त करते हैं और हुण्डियों का व्यवसाय भी 
करते हैं. खवदेशी बेंकर कहलाते हैं. । 

साहकार और स्वदेशी बेंकर में भेद 

(१) साहकार दो केचल अपनी पंजी को ही ऋण पर 
देता है परन्तु स्वदेशी वेंकर ऋण देने फे,अतिरिक्त जमा भी 
प्राप्त करते हैं ओर हुंडी का व्यवसाय भी करते हैं। किन्तु 
बहुत से बैंकर जमा नहीं लेते । भिन्न भिन्न वैकिंग जांच कमे- 
टियों के अनुसार जमा प्राप्त करना देशी वैंकरों का मुख्य लक्षण 
नहीं है. परन्तु हुंडी का व्यवसाय करनाउनत्का एक मुख्य 
लक्षण है।. ४ 

(२) साहकारी का कास तो लगभग सभी जाति के ज्ञोग 
करते हैं, परन्तु बेकिंग का कार्य कुछ विशेष जाति के ह्वी लोग 
करते हैं। उनमें मारवाड़ी, वेश्य, जेनी, चेट्टी, खन्नी तथा शिकार 
पुरी मुल्ञतानी सुख्य हैं । 

(३) साहकार अधिकतर उपभोग के लिये ही ऋण 
देता है, परन्तु स्वदेशी बेंकर उत्पत्ति तथा उपभोग दोनों के 
लिये ऋण देते हैं.। 

(“६ ) स्वदेशी वेंकर को हुख्डियों में व्यवसाथ करना 
आवश्यक है; साहकार ऐसा नहीं करता । 

.(५ ) खदेशी बैंकर ऋण के लिये जाने के कारणों की 
भी जांच करवा है परन्तु साहुकार ऐसी कोई जांच नहीं करता । 

«(६ ) स्वदेशी बेंकर जमानत पर ऋण देता है, परन्तु 
साहुकार बिना जमानत के मी ऋण दे देता हे । 

(७ ) स्वदेशी बैंकर का,ऋण जल्दी वापिस कर विया 
जाता है परन्तु साहकार का ऋण बहुत समय तक चलता है । 


२४४ मुद्रा, विनिमय तथा टकिंग 


(८) खदेशी बैंकर के हर मे ब्याज की देर बे 
कम होती है. जब कि साहकारी कण मे यह दर बहुत आग 
कहीं कही २००% तक होती न 

स्वदेशी वैकर तीन प्रकार के होते दै-- (१) 0302 
किंग ही मुख्य काम है; ( * दै जिलका खुल्य काम बैंकिंग? 
परन्तु जो साथ मं थोढ़ा अन्य व्यापार भी करते हैं? ६ * )वे 
ओ बेकिंग तथा व्यापार दोनों कार्य कर डे 


देशी बैंकर कोठीवाल) सर्सेफ तथा चेद्टी इत्यादि 

से पकारे जाते ८ । वेड देशी बेंकर अपने कार्योलय बम्वद 
कलकतता; मद्रास इत्यार्द बड़े बढ़े व्यापारिक केन्द्रों भें खत 

जिनका कम उनके मुत्तीम और शुमारते, जो अप्य कुशल 
ओर दैमानदार होते हैए वडी सफलता के साथ चलाते 
थे मुनीम और ग॒ुमाश्ते अपने कारोबार को रिपोर्ट प्रधार्े 
कायोताय को भेजते रहते ८! अधिकतर देशी पर खदद 
रूप से काम करते 6 परन्‍्ट फिर भी उनमे से ऊँ खब भी 
ऐसे संधों के सदस्य हैं, जो महाजन! कह लाते दे “और अब 
भी उत्तर और दक्षिण भारत मे पाये ज्ञाते है! इनको मुख्य 
कार्य धार्मिक वथा सामाजिक हादा हे । कमी कमी वे दो बेकरों 
के वीच मगदी निषटान छोर डिवालिया अ्द्तर्ते का 
काम करते हैं.) पिछले वर्षों से इेशी बैंकरों ने अपने ऊरल संघ 


स्थापित किये 6.) उसे इनमे पारस्परिक संदवाग क्की के 
पधाह झाता ढ़ ] 


इस बेकरों का ऋरोबार पारिवारिक होता झ पीढ़ 
ढर पीढ़ी चलता रहता है) इसकी वेर्किंग की कोई विशेष 
शित्ला नहीं दा जाती ' इनके ।व्किंग के तरो और 


के सरत्त 
सस्ते होते है. ओर इनका व्यापारिक छेंत्र चहुत झोदा । आरके 
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इनके पास किसी भी समय जा सकता है ओर आसानी से 
हिसाब खोल सकता है । ये अपने हिसावों को गुप्त भी रखते 
हैं, और अपने म्राहकों का हिसाव समय ससय पर देते 
रहते हैं | इनके खाते ओर दिसाव सही ओर साफ होते हैं । 
थे व्याज पर धन जमा नहीं करते और इनकी व्याज दर 
भिन्न भिन्न प्रान्तों म॑ सिन्न भिन्न, है । इनके काम करने के 
ढग वहुत कम खर्चलि होते हैं. 4 इनके कार्योलय में केवल कुछ 
मुनीस और एक आध तिजोरी द्ोती है, अधिक फर्नीचर की 
आवश्यकता नहीं होती । देशी बेंकर बेकिंग के साथे साथ 
झौर भी व्यापार करते हैं, परन्तु दोनों के खाते अलग अलग 
नहीं रखते | इन चेंकरों का काम अधिकांश पुराते' पुश्तैनी 
आहकों से होता है । इसलिये अपने आाहकों की आर्थिक स्थिति 
व उनके व्यापर की दशा से सल्ली भांति परिचित होते हैं और 
आसानी से ऋण दे देते हैं। ऋण देने के वाद भी ये भाहक 
के व्यापार की निगरानी रखते हैं, जिससे इनका रुपया बहुत 
कम डूबता है । व्यापारिक बंकों के लिये यह काम बहुत 
कठिन है। ये साहूकार को सी सद्दायता देते हैं। जमा किया 
हुआ रुपया यह तुरन्त मांगने पर वापिस दे देते हैं। इसलिये 
इनको यथेष्ट नक़द कोष भरी अपने पास रखना पड़ता है । 

ये साहूकारों के सब कार्य करते हैं और उन्हीं की तरह 
प्रशपत्र, रहन, किश्त, बोंड, गिरवीं या खाते पेदे के तरीके 
से ऋण देते हैं. ये बैंकर चालू जमा और मुद्दती जमा दोनों 
लेते हैं । सद की दर मौसम, रक़म और समय फे अनुसार 
सिन्न होती है । अधिकतर देशी वेंकर अपनी पंजी पर ही 
निर्भर रहते हैं .। वेसे कभी कभी ये वेंकर इम्पीरिंयल वबेंक से 
भी आवश्यकता के समय ऋण लेते हैं। सीजन के समय 
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ये आपस में भी उधार लेते देते हैँ।थबढ़े बड़े केद्धों में वे 
इम्पीरि यल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों से भी प्रामिसरी 
नोट पर ऋण लेते 6 या हुरिडियों को बैंकों से भुनाकर 
अधिक रुपया प्राप्त करते हैं । 

देशी बैंकर किसानों को सीचे ऋण नहीं देते । वे साहकारों 
को ऋण देते हैं और साहकार किसान को। ये व्यापारियों 
ओर आइंतियों को भी ऋण देते हैं, जो खेती की फसल 
क्रय करते हैं। वे आन्तरिक व्यापारी को फसल की जमानत 
पर नकद साख देते हैं । बहुत से देशी बैंकर अपना रुपया 
मुद्दती जमा के रूप में मित्रों मं जमा कर देते हैं ओर कम्पनियों 
के शेयर रख कर उनको अधिक समय के लिए ऋण दे देते 
हैं। ये वहुधा प्रोमिसरी नोट पर भी ऋण दे देते हैं। रक़म 
अधिक होने पर, ये प्रोमिसरी नोट पर ज़मानतदार के भी 
हस्ताक्षर ले लेते हैं, नहीं तो व्याज बहुत अधिक लेते हैं । बड़ी 
रक़स के ऋण के लिये ये भूमि तथा इमारत को गिरवीं रख 
लेते हैं। कभी कभी ऋण लेने बाला प्रोमिसरी नोद के स्थान 
पर एक रसीद लिख देता है या स्टाम्प पर ऋण के बारे मे 
लिख देता है; और कभी कभी उम्का बैंकर की वही में 
हस्ताक्षर कर देना और स्टाम्प लगा देना ही काफी होता दे । 


ऋण देने के अतिरिक्त देशी बेंकर हुण्डी का भी बहुत 
बड़े व्यापार करते है | ये हुरिडियां कई प्रकार की होती हैं । 
दर्शनी हुएडी का भुगतान तुरन्त करना पड़ता है। मुद्दती हुण्डी 
का भुगतान एक मुद्दत अर्थात्‌ एक निश्चित अवधि के बाद 
करना पड़ता है। यह अवधि ११, २१, ३१, ४१ दिन इत्यादि 
३५१ दिन तक होती है | घनी जोग और शाह जोग हुण्ड़ी 
का भुगतान उनके वास्तविक स्वामी को ही करना पड़ता है । 


बे 
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इलत भुगतान पर उनके असली स्वासी को फिर भुगतान 
करता पड़ेगा | कभी कभी ये लोग हुण्डियां अपने व्यापारियों 
ओर गजेण्टों की आर्थिक सहायता देने के लिये भी लिखते 
हैं। देशी बैंकरों के पास हुण्डियों का भुनाना तथा पुनः भ्रुनाना 
भी होता है | ये हुण्डियां बाज़ार दर से आुनाई जाती हैं जो 
घटती बढ़ती रहती हैं । ये बेंकर हुण्डियों के द्वारा एक स्थान 
से दूसरे स्थान को रुपया भेजने की भी सुविधा देते हैं । बहुत 
से बैंकर बैंकिंग के काम के साथ अन्य व्यापार भी करते हैं, 
क्योंकि उससे इन्हें बहुत लाभ होता है ।ये सह बाजारों में 
हिस्सों, जूट, रुद के सौदे करते हैं। वे जनरल मर्चेन्ट्स, 
आढतिये व ज्वेलस का कार्य भी करते है" और शक्षर, तेल, 
आहठे, कपास जूठ इत्यादि के कारखाने भी चलाते हैे।।चे 
आयात की वस्तुओं में अपनी पूंजी लगाते है” और तिर्योत 
की बरतुओं ये बड़े शहरों और बन्द्रगाहों तक पहुंचाने 
मैं सहायता । अटल 
>>“ बंकर तथा व्यापारिक बैंकों का अन्तर/-- की 


पारिक बंकों की स्थापना भारतीय कम्पनी विधान द्वारा 
होती हे और वे अपना कार्य बेकिंग विधान के अनुसार करते 
है', परन्तु देशों बैंकरों के जलिण कोई ऐसा विधान नहीं है ।._. 
व्यापारिक बकों की अधिऋतर पंजी जमा स प्राप्त होती 
है, परन्तु देशी बैंकर बहुत कम जमा प्राप्त करते है । व्यापारिक 
बैंकों स धन चेक द्वारा निकाला जाता है, किन्तु देशी “कर नक़द , 
झूपया बापस करे सें चक का प्रयोग नहीं करते । थे व्यापरिक 
वेकों को तरह कटौती तथा पुनर्कटोती का कास नहीं करते । 
शी बैंकर अचल सम्पत्ति की जमानत पर लम्बे ,अर्स' 
के लिए ऋण देते है) परन्तु -यहं ज्यापारिक बैंकों की नीति के 
हि ई 


हर 
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है 

विरुद्ध है, जो अधिकतर थोड़े समय के लिए ही ऋण देते 
है'। इनकी व्याज़ दर बैंकों की अपेज्ञा अधिक होती है। देशी 
चैंकर सट्टे के बाजारों में श्री सौदा करते है। और अन्य 
व्यापार भें भी भाग ज्ेते है', परन्तु व्यापारिक वेंक ऐसा नहीं 
करते । थे बैंकर निर्यात को सहायता नहीं पहुँचाते जब कि 
व्यापारिक बैंक ऐसा करती है। इन बैंकरों को अपने प्रामीण 
ग्राहकों की आर्थिक स्थिति का व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा 
अधिक ज्ञान रहता है. । इसलिए ये उन्हें चिना जमानत के भी 
ऋण दे देते है' । रिजर्व बैंक के साथ देशी वैंकरों का व्यापारिक 
देंकों की अपेक्षा बहुत कम सम्बन्ध है । 


देशी बैंकरों का अपने आराहकों से सस्बन्ध;--देशी बैंकरों 
का उनके आहकों से बहुत अच्छा सम्बन्ध रहता है। सेभी 
बैंकिंग जांच कमेटियों ने उनकी अपने म्राइकों के प्रति इसानदारी 
ओर सच्चाई की प्रशंसा की है | उनके आइकों में उनकी बहुत 
प्रतिष्ठा दै | वे उनके बहुत निकट सम्पर्क में रहते है। और 
बैंकर उनको व्यापार सम्बन्धी सलाह भी देते रहते दे और 
उनके कारोबार पर भी दृष्टि रखते है', जिस कारण वे झ्राहकों 
की आर्थिक स्थित्ति से बहुत अच्छी तरह परिचित रहते है. | 
श्म्पी रियल बैंक तथा व्यापारिक बैंकों के साथ सम्बन्ध/-: 


देशी बैंकरों और इम्पीरियल तथा ज्यापारिक वकों 
से कोई घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है । पहले तो देशी वेंकर 
इनकी सहायता चादते ही नहीं ओर जब सी वे इनसे ऋण 
ज्लेना चाहते हैं, तो यह वेंक उनके कारोबार की भहे ढँगसे 
जाँच पड़ताल करते हैं. जो उन्हें अखरता है । व्यापारिक बेकों 
का कहना है; कि देशी चैंकरों की स्थिति का पता लगाना 
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कठिन है ओर वे सट्ट के :कामों में फंसे रहते हैं! इसलिये 
उन्हें: ऋण देने के ज्ञिये इन बैंकों को देशी बेंकरों की जांच 
पड़ताल करना आवश्यक हो जाता है। परन्तु जिन देशी 
वेंकरों पर इन्हें विश्वास हो जाता है ओर जो इनकी स्वीकृत 
सची में आ जाते हैं, उनकी यह व्यापारिक बेंक पर्याप्त सहायता 
करते हैं। यह उनको प्रणपत्रों की जमानत पर जिन पर कस 
से कप्त एक या दो हस्ताक्षर हों नक़द साख प्रणाली के अनुसार 
उधार देते हैं। ये देशी बेंकरों की हुण्डियों को भी आवश्यकता 
पड़ने पर झुनाते हैं और उन्हें द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान 
को भेजने की भी सुविधा देते हैं, परन्तु ये देशी बंकरों पर 
लिखे हुये चेकों को नहीं लेठे हैं । 

दशा बकरा के पतले के कारण 

(१) अंग्रजी एजेन्सी हाउसों के स्थापित हो जाने के कारण 
इनके विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार के काम का 
अन्त हो गया ) 

(२) सहकारी बैंक और व्यापारिक वेंकों की प्रतिस्पद्धी 
के कारण, इनको काफी क्षति पहुँची है।_.. 

(३) हँडियों पर अधिक स्टाम्प ड्यूटी होने और प्रणपत्नों 
पर रजिस्ट्रेशन फीस लगाने से उनके हुए्डी के कारोबार में 
काफी द्ञासि हुई । 

(४) वंकस सात्ती विधान (37290 ॥ए708008 40०४) 

* में जो बेंकों को सुविधायें प्राप्त हैं, देशी वेंकरों को भाप्त नहीं हैं । 
६३ के अन्य विधानों के कारण भी इन्हें पर्योप्त क्षति 
हु है । |: 

(४) नियात करने वाली फर्मो ने भी देश के अन्दर 

संडियों और व्यापारिक केन्द्रों में अपनी शाखायें खोल ली हें. 


० शुद्रा, विनिमय तथा वबेंकिंगं 


जिसके कारण इनके आनन्‍्तरिक तथा एजेन्सी कारोबार को 
पघकछ्षा क्षगा । 


(६) जनता इनके दूषित कार्यों से रुछ है। इसलिये इनके 
पास कम धन जमा कराती है | 


(७) यह अपने व्याज की दूर कम नहीं कर सके । इस 
कारण यह वित्ष वाजार की उन्नति में सहयोग देने में असमर्थ 
। 


(८) इस्पीरियल बैंक जो देश की सत्र से बड़ी बैंक थी 
स्वदेशी बकरों की कुछ सहायता न कर सकी ! 


... . ६) विदेशी व्यापार का काम आज कल सथ विनिमय 
चकों के हाथ में चला गया है और सरकारी कोषों के स्थापित 
हो जाने से, इनका रेवेन्यू उगाने का कार्य भी इन से छिंग 
गया है । 

(१०) देश में व्यापार का विस्तार हो जाने के कारण, 
इन्होंने अपना ध्यान सट्टे और व्यापार की तरफ अधिक 
ज्ञगा दिया है । 

.... पिछले घर्षों से बढ़े बड़े स्वदेशी बैंकर अब अपने आचीन 
वैकिंग ढंग को बदल कर आधुनिक ढेंग अपनाने लग गये हैं । 


देशी बकरों के दोप--(१) देशी बैंकर अधिकांश 
दकियानूसी और रूढ़िवादी हैं। थे आधुनिक बैंकिंग प्रणाली 
से बहुत दूर हैं। इनके काम का ढंग दकियानूसी होने के 
फारण ये आधुनिक बैंकों के मुकाबले में टिक नहीं सकते । 


. (४) इनका संगठन अच्छा नहीं है और यह एक दूसरे 


से ईपष्या करते हैं । 
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(३) इनका व्यापार कुछ परिवारों तक ही सीमित रद्दता 
है। इस के कारण ये बहुत कम जमा प्राप्त कर पाते हैं और 
देश की बहुत सी पंजी बेकार पड़ी रहती है। 

(४) वे व्यापार में हुश्डियों का बहुत कम उपयोग करते 
हैं और नकद रुपये से ही लेन देन करते हैं। - 


(४) ये बेकिंग के कारोबार के अतिरिक्त अन्य व्यापार भी 


करते हैं और सोने चांदी के वाज़ारों से सट्ठा करते हैं ।““ 
(६) इनको जमा पर अधिक पंजी न प्राप्त करमे के कारण 
इनकी पंजी सांग के अनुपात में कम रहती है | ३ 


(७) इनका द्विसाव रखने का ढंग पुराना है ओर अधिक- 
तर थे उसको गुप्त रखते हैं।. ० 

(८) ये बिज्ष, चक्र आदि प्रमुख साख पत्रों का उपयोग 
नहीं करते । 

(६) उनका व्यापारिक बेंकों से कोई घनिष्ट सम्बन्ध नहीं 
होता। इसलिये देश में दो झुद्रा बाजारों की सृष्टि हो जाती 
है | रिजवबे वक का भी इन पर कोई विशेष नियन्त्रण नहीं 


'. “इतना होते हुये भी देशी चेंकरों की देश को आवश्यकता 
है क्‍योंकि देश स॑ बड़े नगरों और व्यापारिक केन्द्रों को छोड़ 
कर व्यापारिक बक्रों की शाखायें नहीं हैं। छोटे छोटे नगरों, 
संडियों ओर विशेषकर गांवों में देशी वेंकर की बहुत आव- 
श्यकता हैं। वे अनुभवी होते हैं, उन के काम के ढंग बहुत 
कम खर्चीलिं हैं | अतः उनको नष्ट न होने देकर उनमें सुधार की 
आवश्यकता हे, ज़िससे वे देश का हित कर सकें। केन्द्रीय 
बंकिंग कमेटी का मत है कि देशी बेकरों के दोष दूर करके उन 
को आधुनिक बेकिंग से मिल्ला देना चाहिये। इंसके कम्रेटी ने 


(2 


र२ मुद्रा, चिनिसय तथा बैंकिंग 


निम्न कारण बताये हैं : हे 

(१) भारतवर्ष में २९०० गांवों में से जिनकी आंवरोदा 
४००० है, केवल १६५४ गांवों में, केवल कोई बैंक या उसकी 
शाख है, शेप गांवों में देशी बैंकर ही काम करते हैं। व्यापारिक 
बैंकों तथा अन्य सहकारी बैंकों को ऐसे स्थानों पर कार्य करना 
कठिन होगा । 

(7) उनके व्याज की दर दूसरे बैंकों की अपेत्ता अधिक 
नहीं है. बल्कि संकट के समय वह कम भी कर दी जाठी है। 

(३) वे हुँढियों में बहुत समय से व्यापार करते 
हैं। अतः वे बिल बाजार की उन्नति में काफी लाभ पद सिं् 
हो सकेंगे । 

(४) वे उधार लेने वालों की स्थिति से अच्छी तरह 
परिचित होते हैं. । इसलिये उनसे पूरा पूरा ल्ञाभ उठाया थीं 
सकता है । ह 

इन कारणों से केन्द्रीय जांच कमेटी के मतानुखार नींव 
लिखे सुधार किये जाने चाहिये। ये सुधार उन पर जबरदस्ती 
नहीं थोपे जाने चाहिये किन्तु उनको स्वयं अपनाने चाहिये “7 

(१) रिजये बैंक को उन देशी वबेकरों के नाम, जो फेपल 
चेंकिंग का ही व्यापार करते*हैं या करने को तेयार हैं, अपनी 
स्वीकृत तालिका में दर्ज कर उन से निम्न प्रकार से सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहिये :--- 

() उन्हें अन्य बैंकों की तरह हुण्डियों को पुनः सुनाने: 
की सुविधा देनी चाहिये । ः 

(3) प्रस्वेक बैंकर के लिये एक न्यूनतम पूजी की रकम 
निश्चित कर देनी चाहिये, जो व्यापारिक वैंकों की न्यूनतम 
पँली से कम हो । 


५ 
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(४7) उन को ठीक हिसाव रखने का आदेश दे देना 
चाहिये, जिसका रजिस्टड अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण होना आव- 
शयक हो ओर रिजर्व बैंक जब चाहदे उन हिसाबों को देख सके ।' 

(९) इन्हें: भी अन्य वेंकों की तरह रिजव बेंक के पास 
अपने दायित्वों का खास प्रतिशत जमा रखना चाहिये। उन 
बैंकरों को जिनकी जमा पांच गुनी से अधिक नहीं है, ५ साल 
तक ऐसा करने से छूट मित्र जानी चाहिये । 


(९) इनको एक निश्चित कोष भी रखना चाहिये। 

(एं) इनको दूसरे बैंकों की तरह सुविधायें देकर रिजर्व 
बैंक को गांव में अपना आढृतिया बना देना चाहिये । 

(२) रिजर्व बैंक, इस्पीरियल वेंक और अन्य बैंकों को इन 
के द्वारा चेक और बिल एकत्रित करवाने चाहिये और इनको 
मुद्रा भेजने की सुविधार्ये देनी चाहिये । 

(३) बैंक की किताबों सम्बन्धी कानून ( फेक्ाादछाछ 

80008 7ए्ंतेंए8०08 &0$ ) की सुविधायें इनको देना 
चाहिये । 

(४) स्थानीय सलाह देने वाले बोडे स्थापित करके देशी 
चैंकरों को उनमें शामिल करना चाहिये और अन्य बेकों को 
ऐसे देशी बेंकरों के बिलों को भुनाना चाहिये, जो ठीक जमानत 
दे और जिन के बारे में स्थानीय बोर्ड सलाह दें | 

(५) वे अपने आप को निम्त रूप में परिणित कर 
सकते हैं :-- 

0) वे अपने आप को निजी सीमित दायित्ववाली 
कम्पनियों. ( एसंएश९ जिक्रां।ध्ते. 00एफ़छा०8 ) में 
बदल को । 


श्श्४ मुद्रा, विनिमय तथा वैंकिंग ; ; 
(7) वे सम्मिलित पूंजी वाली वेंकों से मिल जांय । 


(7) वे अपने आप को जर्सनी की कोसणिडत सिद्धान्त 
बैंकों में बदल लें बढ़े वे पूर्ण लाभ 
की वबंकों के रूप में बदल लें, जिससे बढ़े वेक इनका पूर 
उठा सके । 


(९) यह वैंकर व्यापारिक बैंकों के आढुतिये वन जांय ! 
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(४) वे देशी वेंकर जो रिजर्व बैंक की तालिका में हों) 
आओ ७ _र पा 
सम्पूर्ण भारत के बेंकरों के एसोसियेशन के सदस्य बनें | 
(४) स्वदेशी बैंकर तथा व्यापारिक बैंक सामें में काम करें | 
(६) देशी बैंकरों को नये ढंग से हिसाव रख कर उनका 
अ्रंकेक्षण करवाना चाहिये । 
(७) उनके व्यापारिक हिसाव की कितायें प्रथक होनी 
चाहिये। 
(८) उनको स्टेबाजी का कार्य बन्द कर देना चाहिये। 
५३ थ० ७ 
चकों का प्रयोग करना चाहिये और बिल बाजार को प्रोत्साहन 
देना चाहिये | 
. (६) उन्हें हुश्डियों के कठौती के ढंग में खुधार कर 
देना चाहि्रे और कृषि व्यापार को अधिकतर हुण्डियों 
के द्वारा ही करना चाहिये 


(१०) उनको अपने दूषित कार्यों को त्याग देना चाहिये 
ओर व्याज की दर में कभी कर देनी चाहिये। 


(११) उनका एक संगठन बन जाना चाहिये, जिससे वे 
आपस मे मित्र कर काम कर सके। 
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रिजर्व बेंक ने भी १६३७ से उनके सुधार के लिये निम्न 
सुभाव रकखे थे:--- 

: (१) देशी बैंकरों को भी अपनी चालू जमा का ५९५ और 
मुद्ती जमा का २% रिजर्व बक के पास रखता चाहिये तथाः 
खूब जसा प्राप्त करनी चाहिये । 

(२) जिन देशी बेकरों की पंजी दो लाख या उससे अधिक 
है, उन्हें पांच वर्ष के अन्दर अपनी पंजी ५ लाख करके अपने 
को बेकिंग विधान के अन्तर्गत कम्पन्ती बना लेनी चाहिये। 


(३) उन्हें: अन्य व्यापारों को गोड़ देना चाहिये वबेंकिंग 
विधान के अन्तर्गत केवल बेकिंग का ही काये करना चाहिये। 

(४) उन्हें अपने हिसात्र ठीक तरह रखने चाहिये और 
उनका अंकेक्षण करा कर सासिक विवरण रिजर्व बैंक के प्रास 
भेजना चाहिये। 

(४) देशी बेंकरों को अपने बिल सदस्य बेक से भ्रुनाने 
चाहिये, ताकि वे रिजने बक से उनको पुनः झुना सके । 


(६) रिजर्व बेंक को उनके ज्यवसायों का सुनियमस करने 
का अधिकार होगा । 

उपरोक्त सुझाव से से देशी वेंकर छुछ सुझावों से सह- 
सत न हो सके ओर उन्‍्होंते उनका विरोध किया। रिजर्व बैंक 
ने उन सुझावों में सुधार करने से इन्कार कर दिया तथा इन 
सुधारों का कोई विशेष परिणाम नहीं हुआ । इसके बाद रिजर्य 
बेंक ने इस दिशा में ओर कुछ नहीं किया | रिज़र्ब वेक को इस 
विपय से अपनी नीति उदार रखनी चाहिये ओर फिर एक बार 
देशी बेंकरों को अपने नियन्त्रण में लाने का प्रयास करना: 
- चाहिये। इसी में देश की भलाई होगी । 


“म५६ मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


अभ्यास-प्रश्न 


(१) आमीण जनता की समस्या को विस्तारपूर्वक समझाईये | 

(२) किसानो को किस क्रिस प्रकार के ऋणों की आवश्यवर्त 
इती है और क्यो ९ " 

(३) देश की ग्रामीण श्रर्थ व्यवस्था में देशी मद्दाजनों का की 
हाथ है ? इनकी कार्य विधि की इतनो आलोचबा होते हुये भी हल 
सेवाये आवश्यक क्यो समझी जाती हूँ ! संक्षेप में सममाइये। 

(४ ) देशी महाजनों तथा स्वदेशी बंकरों में क्या श्रन्तर है! 
स्वदेशी बेकरों के महत्व को स्पष्रठया सममकाइये | 

, (५) भारतीय किसान व्याज की इतनी ऊँची दर देकर भी के 
क्यों लेते हैं ? विस्तारपृर्थक सममाटये। 

(६ ) भारत में मध्यकालीन तथा ,दीर्घकालीन ऋण देने के 
लिये कया क्या सुविधाये मौजूद हैं १ इनकी ्रुटियों पर प्रकाश डलिये। 

(७) देशी महाजनों को कुछ लोग शायलाक व रहा शॉर्ष 
कीयणुओ की उपाधि प्रदान करते हैं तथा कुछ लोग प्रामोणों के मिंते 
की। तुम किंस विचार-धारा से सहमत हं। और क्‍्मों ? 

(८) हमारे देश की सरकारों ने आमीण ऋण की समत्यां को 
घुलमाने के लिये क्‍या क्या प्रयत्न किये हैं ? बतलादये | 

(६ ) एक स्वदेशी बेंकर तथा आधुनिक बैंकर में क्या अन्तर 


है ! रिजर्व बैक ने स्वदेशों बेंकर की दशा सुधारने के लिये क्‍या दंगों 
प्रयत्न किये हूँ ? 


022. चौंदहबों अध्याय 
सहकारी साख समितियां जीर बेंक 


ग्रामीण जनता की अल्पकाल्लीच ओर मध्यकालीन आर्थिक 
आावश्यकतायें सहकारी साख समितियों हारा सी पूरी दो सकती 
हैं। सहकारिता के द्वारा एक अकेला और शक्तिद्दीन व्यक्ति 
भी दसरों से मिल कर वह सब लाथ उठा सकता दे, जो फेवल 
घनी ओर शक्ति सम्पन्न व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं । सह- 
कारी साख समितियां स्वयं ग्रामीणों की ही संस्थायें होती हैं 
ओर वे ही इसका संचालन करते हैं और अपने सदस्यों को 
उत्पादन के लिये उचित शर्तां पर ऋण देते हैं। भारत में 
इनका विकास दो प्रकार के सिद्धान्तों पर हुआ है । 

(अ) रफेंसिच ( दिक्ष//0४०॥ ):-आ्रमीण समितियां अधिक- 
तर रफेसिन के सिद्धान्तों के अनुसार बनाई जाती हैं। रफेसन 
आदर्श के सिद्धान्त इस प्रकार हैं:--. 

(4 ),दूस था इससे अधिक व्यक्ति समित्ति बना सकते 
हैं, (४) इत्तमे कोई अंशों का निर्गमेमन ( 857० ) नहीं किया 
जाता; सब सदस्यों की जिम्सेवारी पर रुपया उपार खेकर (जी 
बनाई जाती है; (॥ ) सदस्यों का दायित्व -असीमसित होता 
है; (ए ) समिति , का चषेत्र एक गांव होता है, जिससे भ्रस्येक 
सदस्य एक दूसरे से भली प्रकार परिचित हो औरएक व्यक्ति एक 


न्‍ः 
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ही समिति का सदस्य हो सकता है; (४) कोई प्रवेशशुल्क 
नहीं लिया जाता; ( शा ) प्रबन्ध भी निशुल्क होता है; (४) 
ऋण केवल उत्पादन के लिये व्यक्तिगत जमानत पर दिये जाते 
हैं; । शत ) किसी. प्रकार के लाभांशों का विभाजन नहीं दो; 
(5 ) समिति के बन्द होने पर सुरक्षित कोप़ सार्वजनिक यों 
परोपकारी कार्यों में लगा दिया जाता है। 

(व) शुल्ज़ डिल्ज़ ( $ण०प४७ 00:४०) ):-शुल्ज ह्ल्ब्नि 
के सिद्धान्तों का अचुकरण शहरी समितियों में किया जाता दै। 
इनके सिद्धान्त इस अकार हैं:-- 


(4 ) विस्तृत क्षेत्र में से सदस्यों की वहुसंख्या प्राप्त करने 
भें इनका विश्वास हे; (॥ ) पबन्ध के लिये अतिफल दिया जाता 
है, (भा ) लाभांशों का वितरण किया जाता है, ( ४) प्रवेश 
शुल्क लिया जाता है, [४] सदस्यों का दायित्व सीमित होता 
है, ( शा ) ऋण उत्पादन तथा उपभोग दोनों के लिये दिया 
जाता है। 


भारत में सहकारिता आन्दोलन--- 

इस सम्बन्ध में सर्व म्रथम सन्‌ १८८२ ६० में सर विलिं' 
' यम वेंडरवर्न ओर श्री महादेव गोविन्द रानाडे ने सुभाव 
रखा था | इनकी कृपि योजना ल्ार्ड रिपन की सरकार ने स्वीः 
कार कर ली थी, परन्तु वह तत्कालीन भारत मन्‍्त्री द्वारा अस्वी! 
करत कर दी गई । सन्‌ १८६२ में मद्रास के एक उच्च राज्याधिकारी 
सर फ़रेडरिक निकलसन रफेसन के आधार पर सहकारी साख 
समितियों की स्थापना का सुकाव दिया । इसी समय उत्तर प्रदेश 
सिविल सर्विस के सदस्थ व्यपरनेक्स ने भी इस विपय पर एक 
युस्तक प्रकाशित की और १६०१ म॑ अकाल जांच कमेंटी ने भी 
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रफेसन बैंकों की स्थापना का समर्थत किया । इसी वर्ष लार्ड कर्जन 
ने सर एडवर्ड लाकी अध्यक्षता में एक कमेटी कनाई ओर 
इस कमेटी की जिफारिशों के आधार पर. १६०४ में सहकारी 
साख समितियों सम्बन्धी प्रथम क़ानून बनाया जाय। इस 
कानून के अनुसार केवल सहकारी साख समितियों की स्थापना 
की व्यवस्था की गई । अन्य प्रकार की सहकारिता स्थगित कर- 
दी गई। इस क़ानून के अन्तर्गत अठारह वर्ष से अधिक आयु 
के दस व्यक्ति, जो एक ही गांव या नगर के हों, समिति की 
स्थापना के लिये म्रार्थना-पत्र दे सकते थे । समिति के ह सदस्य 
किसान होने पर समिति आमीण सहकारी समिति कहलाती 
थी | अधिकतर आमीण सम्तितियाँ रफेसन सिद्धान्त पर और 
शहरी समितियाँ शुल्ज डील्ज सिद्धान्त पर बनाई जाती थीं | 
आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने भी इस समि- 
पतियों को कुछ रियायतें और विशेष अधिकार दे दिये थे । 


सन्‌ १६०४ के कानन बनने के वाद सहकारी आन्दोलन 
की बड़ी प्रगति हुईं, परन्तु इस कानन में कुछ कमियां अनुभव 
होने लगीं | इस कानून के असुसार गेर साख समितियों, ससि 
तियों के संधों ओर केन्द्रीय बेकों को कोई काननी संरक्षण नहीं 
सिला था। देहाती और शहरी समितियों का अन्तर कई 
कठिनाइयां उपस्थित करता था ओर देहाती समितियों में लाभ 
वितरण का न होना भी एक बाधा थी | इसलिये सभ्‌ १६१२ में 
एक दूसरा कानन बना जिससे १६०४ के कानन की' सब 
कमियां दूर हो गई । इससे आन्दोलन को और भी शक्ति मिली। 
१६१४ में सर एडबर्ड मेकज्ञेगल की अध्यक्षता से एक कमेदी 
इस आन्दोलन के निरीक्षण के लिये नियुक्त हुई; जिसने काफ़ी 
सुझाव रक्‍खे । कमेटी के सुझावों के अनुसार आन्दोलन का 
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पुलर्गठन किया गया ओर जो समितियां सहकारी आदेश तक 
नहीं पहुंची थीं उनका अन्त कर दिया गया। 


१६१६ में एक संशोधन विधान बना जिसके द्वारा संदको”” 
रिता एक प्रान्तीय विषय बना दिया गया ओर इसका म्ब् 
प्रान्तों के सन्त्रियों को सोप दिया गया। इस समय सहकोरा 
समितियों की संख्या खूब बढ़ी ओर कई भ्रान्तों में स्थानीय 
घआावश्यकताओं के अतुसार नये नियम बनाये गये | 

१६२६-३५ की शआर्थिक मंदी के समय सहकारिता 
आन्दोलन को भारी धक्का लगा, किन्तु युद्ध और युद्धोचतर के 
वर्षों में आन्दोलन ने सभी दिशाओं में पर्याप्त उन्नति की। 
अब ग्ामों के पुननोस ओर अन्य योजनाओं में आन्दोलव एक 
महत्वपूर्ण भाग ले रहा है । 

_ सहकारी बैंकों को हम तीन भागों में विभाजित केर 
सकते हैं:-- 

(१) प्रारम्सिक सहयोग समितियां । 

(२) केन्द्रीय सहकारी बैंक । 

(३ ) आन्तीय सहकारी बैंक | 

प्रारम्भिक सहयोग समितियां (?िसए/ए 800०४०४8) 


इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता दै 
(अ) कृपि सहकारी साख ससितियां और (२) नगर 
सहकारी साख समितियां | 

( जे ) कृषि सहकारी साख समितियां; (48707 एप 


(०-००७:४ ४०० (7०१४ 80००६०४) इन समित्तियों की मुख्य 
विशेषतांयें निम्नलिखित हैं:-- 
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(१ ) सद्स्यता;---एक ही गांव अथवा जाति के कोई दस 
व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से अधिक आयु के हों, समित्ति खोल 
सकते हैं | सदस्यों की संख्या १०० से अधिक नहीं हो सकती। 

“(3 ) कार्य क्षेत्र:-रफेसन सिद्धान्त के अनुसार एक, 
गांव एक समित्ति! का नियम है । भारत में भी अधिकतर इसी 
भमियस का अनुसरण किया जाता है। क्योंकि ऐसा होने पर 
प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से सली प्रकार परिचित हो जाता है; 
जिसका होना असीमित दायित्व वाली समितियों में होना 
आवश्यक है । 

(70 ) द्ायित्व:-कंषि समिति के सदस्यों का दायित्व 
अपरिमित होता है, अथोत्‌ यदि किसी समिति की सम्पत्ति 
डसका ऋण चुकाने के लिये अपयोप हो, तो इसकी कमी 
प्रत्येक सदस्य से अलग अलग रकम वसूल करके की जाती है 
आर सदस्यों की सम्पूर्ण सम्पत्ति भी इस काम म॑ लाई जाती 
है । दायित्व के अपरिमित होने से ऋणदाताओं का समिति 
से अधिक विश्वास हो जाता है और सदस्य भी ऋण देने फे 
बाद उसके उपयोग की जांच पड़ताल करते रहते हैं और 
डस पर निगरानी रखते है । - 

(४ ) पू'जी-“यह समितियां निम्न खोतों से पूंजी प्राप्त 
करदी हैं: ४५ बल बज 

(अ ) प्रवेश शुल्क, ( आा ) अंशों द्वारा, (  ) सदस्यों की 
जमा, (६) सुरक्षित कोष, ( उ ) केन्द्रीय तथा प्रान्दीय सहकारी 

बैंकों से लिया हुआ ऋण । 

(९) प्रवन्ध--इनका प्रबन्ध अवेततिक होता है| समस्त 
सदस्यों की एक जनरल कसेटी होती है और उनमें से थोड़े 
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सद्स्य प्रति दिन के काम करने के लिये चुन लिये जाते हैं, जो 
सामूहिक रूप से ग्रवन्ध कमेंटी के नाम से सम्बोधित किये जाते 
हैं । प्रबन्ध समिति नये सदस्यों को भर्ती करने ओर पुराति 
सदस्यों के निवासन के लिये जनर् कमेटी को सुभात देती 
है। व्याज की दर तय करती है। सदस्यों को ऋण देती 
ओर वसूल करती है। यह रुपया जमा करती दे समिति के 
लिये ऋण लेती हे और उसे चुकाने का अवन्ध करतो हैं। 
यही जनरल कम्रेटी के सामने वार्षिक चिद्स्‍ठा और हिसाव 
रखती है । 5 


(०) ऋण का उद्दोहय--+ कण साधारणतया उत्पादन 
कार्यों ओर पुराने ऋण चुकाने के लिये दिया जाता है | 
सेद्धान्तिक दृष्टि से ऋण उपभोग और अनुत्पादक कार्यों, 
विवाह और अन्य सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों के लिये 
नहीं देना चाहिये, परन्तु व्यवहार से ऐसा भी ऋण दिया जाती 
है, नहीं तो किसान के साहुकार के पंजे मे फंस जाने का भर्ये 
रेहता है। 

( ४गे ) ऋण का सुगतान--ऋण का भुगतान सुविधा- 
जनक किश्तों के रूप में होता है। भुगतान ऐसे समय पर 
भागा जाता है, जब क्रिसान के पास रुपया हो | 

( शा! ) ज़मानत- सहकारी समितियों में कोई जमानत 
नहीं लेनी चाहिये और ऋण सदस्यों की ईमानदारी और 
चरित्र के आधार पर विना किसी जमानत के दे देने चाहिए । 
परन्तु व्यवहार में ऋण लेने वालों से दो सहयोगी सदस्यों 


की छामानत के अतिरिक्त चल तथा अचल सम्पत्ति सी: जमानत 
के रूप से मांगी जाती है ।' | ्ि 
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(+5 ) ज्याज की दर-उष्याज' की दर प्रायः नीची होती 
है परन्तु यह अधिक नीची नहीं होनी चाहिये, नहीं तो गांव 
वाले आवश्यकता से अधिक ऋण लेने के लिये प्रेरित होंगे। 

(5) जांच ओर निरीक्षण:---समितियों के काम का 
निरीक्षण और हिसाव किताब की जाँच सहकारी समितियों के 
रजिस्ट्रार के द्वारा होती है, जो इस कार्य के लिये निरीक्षक 
ओर हिसाव परीक्षक नियुक्त करते हैं। निरीक्षण का कार्य 
निरीक्षक संघ और केन्द्रीय बँकों द्वारा भी होता है | 

(हां ) छाम;---जिस समिति में अंश नहीं होते, उनका 
साथ लाभ रक्तित कोप में जमा कर दिया जाता है। अंशों 
वाली समितियों में लाभ का कस से कम चौथाई भाग रक्तित 
कोष मे डाला जाता है । शेप का १० % शिक्षा तथा अन्य 
दान धर्म के कार्यों में ज्यय किया जाता है और शेष एक सीमा 
तक हिस्सेदारों को लाभांश के रूप में वाँट दिया जाता है । 


(य ) पंचायत;३---समिति ओर सदस्यों का .रूगड़ा 
पंचायत द्वारा तय किया जाता है | इन मरगड़ों के लिये 
न्यायालयों में नहीं जाना पड़ता, जिससे समय, शक्ति तथा व्यय 
में बचत होती है । 

(» ) समिति का टूटवा:-रजिस्ट्रार द्वारा कोई भी 
समिति, जो ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही हो ,और जिसके 
कार्य से रजिस्ट्रार असंनुष्ठ हो, भंग की जञा सकती है । है 

( हाए ) वर्तमान स्थितिः--१६४० के पूचे, इन समितियों 
की स्थिति संतोपजनक नहीं थी । इनके ऋण का बहुत सा 
रुपया बंसल नहीं होने पाता था और ऋणों में भी भारी 
कमी हो गई थी। परन्तु इसके बाद इन समितियों के कार्य में 


््र 
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पयोप्त अदल बदल हुई है, और आन्दोलन की यह दिशा अब 
भी महत्वपूरों स्थिति में है । १६४०' में इन साख समितियों की 
संख्या १,१७,२१७ थी [* बम्बई, मद्रास, और पंजाब में इन 
समितियों की विशेष उन्नति हुई । 


( व) नगर सहकारी स्राख समितियां:-ऋण की 
समस्या केवल गांवों में दी नहीं, परन्तु शहरों और कृस्वों में भी 
दोती हू | शहर और क़्स्वों के निर्धन कारीगर, मजदूर 
तथा छोटे छोटे दूकानदारों को भी ऋण की आवश्यकता रद्ती 

! जिनके हित के लिये यह नगर सहकारी समितियां वाई 
जाती हैं। यह अधिकांश शुल्ज-डील्ज के सिद्धान्तों के अनुसार 
चनाई जाती हैं और छोटे छोटे दृकानदार-च्यापारियों, कारीगरों 


तथा कारखाने वालों को ऋण देती हैं । इनकी मुख्य विशेषताय 
इस प्रकार ह:--- 


(4 ) पृ जी:---इनकी समस्त पूंजी हिस्सों में बंटी हुई द्ोती 
है, जो भत्येक सदस्य को खरीदने पड़ते हैं । प्रत्येक हिस्सेदार 
एक वोट देने का अधिकार होता है । समिति का दायित्व 


सीमित द्वोता है। मुद्ती जमा तथा रक्षित कोप भी इनकी 
कायशील्त पूंजी को बढ़ाते हैं । 


(7 ) प्रवन्ध:--जनरल कमेटी नीति बनाती है और 


प्रवन्वकारिणी सम्रिति या संचालकों का वोर्ड समिति का 
प्रवन्ध करता है। 


हि मा) ऋण नीति तथा कार्यः--औवे समितियां. अपने 
सदस्यों में मितव्ययिता का प्रचार करती हैं ओर उन्हें आवश्य- 
कता के अनुसार ऋण देती हैं। 


प्ाओर रो दैं। वे यह भी कोशिश करती हैं_ वे यह भी कोशिश करती हैं 
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कि सदस्य रुपया जमा भी करावें।ये समितियां बम्बई ओर 
चंगाल में बचत जमा तथा चाह जमा भी लेती हैं ओर हुण्डी 
सुनाने का काम भी करती हें । 

(१ए ) छाम-वितरण:--ज्ञाभ का २५% रक्षित कोप में 
जमा कर शेप सदस्यों में वितरण कर दिया जाता है । 

(५) निर्राक्षण---निरीक्षण क्षपि साख समितियों की तरह 
रजिस्ट्रार द्वारा ही होता है । 

(५१) वर्तमान स्थिति--यें समितियां कृषि साख समितियों 
की अपेक्षा अधिक सफल हुई हैं, क्योंकि इनके सदस्य शिक्षित 
होते हैं, और नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। समितियां 
भी मजबूत होती हैं। इनके पास अंशों ओर जमा की पयोप्र 
पृजी होती है ओर इनको केन्द्रीय या प्रान्तीय सहकारी वेकों 
से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती | ऐसी समितियों ने 
अस्बड़े, मद्रास, बंगाल ओर पंजाब में विशेष उन्नति की है। 
इनकी कुल संख्या भारत में लगभग ७५१४ है । 

(२) केन्द्रीय सहकारी बंक 

द्रीय सहकारी बक़ों के स्थापित करने की सुविधा 
सन्‌ १६१२ के कावून से दी गई । ये बेंक दो प्रकार के 
होते हैं--(१) वे बेंक जिनके सदस्य उसके क्षेत्र की केचल 
साख समितियां ही हो सकती हैं। ऐसे बेंक सहकारी बेर्किंग 
यूनियन भी कह कर पुकारी जाती हैं.। (२) वे केन्द्रीय चैंक 
जिनके सदस्य समितियां और अन्य व्यक्ति, दोनों ही हो सकते 
हैं। ये मिश्रित केन्द्रीय सहकारी बैंक कहलाते हैं। भारतबर्ष 
से ऐसे ही बैंक अधिकतर पाये जाते हैं। ऐसा वेंक प्रायः एक 
जिले में होता है और इसको जिला बेंक भी कहते हैं. । 
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पहिले प्रकार के बेंक वास्वव में आदर्श बैंक हैं, क्योंकि 
उन्तका प्रवन्ध तथा नीति निधोरित करने का काम समितियों के 
हाथ में दोता है। ऐसा ही यूनियनों की स्थापना के लिये 
मेकलेगन कमेटी ने भी सिफारिश की थी। परन्तु चूंकि गांव 
सें शिक्षा का आभाव है और समितियों का प्रवन्ध करने के 
लिये योग्य व्यक्ति नहीं मिलते, जो केन्द्रीय बैंकों के भी संचालक 
का कार्य कर सके, इसलिये सिश्चित केन्द्रीय मेंक चनाने की 
आवश्यकता पड़ती है । केन्द्रीय वेंकों की विशेषतायों इस 
प्रकार है ;--- 

(३ ) क्षेत्र--केन्द्रीय बैंक का क्षेत्र प्रत्येक प्रान्त में सिन् 
होता है। उस ज्षेत्र की सव समितियां केन्द्रीय बैंक से ऋण 
लेती दूँ । इनका क्षेत्र एक या एक से अधिक तालुका, तहसील 
या जिला होता है। दक्षिण तथा पश्चिसी भारत में केन्द्रीय 
वंक का क्षेत्र एक जिला होता है. परन्तु उत्तर भारत में अधिक- 
तर एक तहसील भें एक केन्द्रीय बैंक होता है । 

(7 ) य्रवन्ध--केन्द्रीय बेंक के हिस्सेदारों की सभा को 
साधारण समा कहते हैं। सभा के 


प्रत्येक 


त्येक सदस्य को केवल 
एक मत देने का अधिकार होता है । यही सभा चैंक़ के 
संचालकों का निर्वाचल करती है। मिश्रित 

समितियों ओर व्यक्तियों के संचालकों की संख्या निश्चित होती 
है, समितियों के संचालको की संख्या व्यक्तियों के संचालकों 
की संख्या से अधिक होती है । संचालक वोह चैंक का प्रवन्‍्ध 
करता ह। जब संचालकों की संख्या अधिक होती है तो्‌ 
यह बोर्ड एक्र कार्यक्रारिणी समिति चुन लेता है, जो चेक 
का सारा कार्य चल्लाती है। बैंक का रोज का काम प्रबन्ध 
संचालक अथवा चेयरसेन व अवैतनिक मंत्री की सहायता से 
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होता है| संचालकों को कोई प्रतिफल नहीं मिलता | वे अधिक- 
तर समितियों के प्रतिनिधि होते हैँ। किन्तु चेयरमेन और 
मंत्री बाहर के व्यक्ति होते हैं । उत्तर प्रदेश से चेयरमेन सरकारी 
कमंचारी होता है। ॥ 
(॥॥ ) पृ'जी--केन्द्रीय बैंकों की पूजी हिस्सों (8008७) 
रक्षित कोष, जमा तथा ऋण के द्वारा प्राप्त होती हे । सरकारी 
यूनियनों में केवल समितियां ही हिस्से खरीद सकती हैं; किन्तु * 
केन्द्रीय मिश्रित वेंक्ों में समितियां तथा अन्य व्यक्ति सदस्य 
भी हिस्से खरीद सकते हैं। समितियां अपने ऋण के अनुपात 
में हिस्से लेती हैं। साधारणतया हिस्सेदारों का दायित्व हिस्से 
के मूल्य तक ही सीमित रहता है, परन्तु कुछ प्रान्तों में हविस्सेदारों 
का दायित्व चार गुने से दस शुने तक है। लाम का २४ प्रति- 
शत रक्षित कोष में जमा किया जाता है । वह भी कार्येशील पू'जी 
का काम करता है । वेंक की सब से अधिक कार्यशील पू'जी 
सदस्यों तथा असदस्यों की जमा ( /0०7०ं४8 ) होती है | ये 
बैंक दो तरह की जमा प्राप्त करते है-म्रुदती ओर सेविंग्स । कुछ 
बेंक चालू जमा भी प्राप्त करते हैं, परन्तु उसमें अधिक जोखिम 
होने के कारण अधिकांश वंक चाकू जमा नहीं लेते। आवब- 
श्यकता पड़ने पर, ये वक प्रान्तीय सहकारी बकों से भी ऋण 
लेते हैं। कभी कभी ये केन्द्रीय बैंक इम्पीरियल तथा अन्य वैंकों 
से भी ऋण लेते हैं । . 
ऐए ) कार्य--केन्द्रीय बैंक अधिकतर सहकारी साख 
समितियों ओर गेर साख समितियों को ही ऋण देते हैं । 
असीमित दायित्व वाली साख समितियों को ऋण प्रोनोट 
अथवा बांड पर दिया जाता है, परन्तु अन्य सहकारी समितियों 
से उसके अतिरिक्त कुछ जायदाद अथवा सम्पत्ति भी गिरवी 


ल्टड 
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मांगी जाती है। केन्द्रीय बैंक पपनी साख समितियों की 
अधिकतम साख निश्चित कर देते हैं. और उसी के अनुसार 
समितियों को अधिक से अधिक ऋण दिया जाता दे। वे 
बैंक अधिकतर एक दो वर्षों के लिये ऋण देते हे । ये वेक 
प्रारम्मिक सहकारी साख समितियों से ७ प्रतिशत सूद लेते है 
ओर जमा पर इसे ५ प्रतिशत सूद देते हैं। जो रुपग्रा केन्द्रीय 
बैंकों के पास आवश्यकता से अधिक होता है, इसे प्रास्तीय 
सहकारी बैंकों में झा कर दिया जाता है या ट्रस्टी सिक्यूरिटियों 
में लगा दिया ज़ात्ता है 


केन्द्रीय बैंक अपने से सम्बन्धित साख समितियों की देख 
भाल भी करती है और उन पर अपना नियन्त्रण भी रखती 
। इस काये के लिये केन्द्रीय बैंक कुछ कर्मचारी जो सुपर- 
पाइजर कहलाते हैं रखती हे । यद्द कर्मचारी ऋण के प्रार्थना- 
पत्रों की जांच करते हैं, समितियों की हैसियत का लेखा 


रखते हैं, ओर उन्हें अपने सदस्यों से रुपग्ना वसूल करने में 
सहायता देते हैं। 


(7 ) छाम विवरण---केन्द्रिय बैंक के वार्पिक लाभ का 
5४ प्रतिशत रक्षित कोष में जमा कर दिया जाता है। कुछ भाग 
वह खाते, इमारत, लाम द्वानि सन्तुलन के लिये कोप स्थापित 


कर, अन्य कोषों भ जमा कर दिया जाता है । शेप का ६ प्रतिशत 
से १० प्रतिशत तक हिस्सेदारों को लाभांश के रूप में बांठ 
दिया जाता है | 

( शं ) निर्ीक्षण--- केन्द्रीय बैंक की आय व्यय की जांच 
रजिस्ट्रार छारा नियुक्त अंकफेज्क करते हैं और यह इन बैंकों की 
आर्थिक स्थिति के बिपय में रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देते हैं। 
इन वेकों का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा उसके आधीन अन्य 
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कंसचारियों द्वारा होता है। प्रान्तीय सहकारी बैंक भी केन्द्रीय 
बैंकों का निरीक्षण करते हैं। हि 
. '. भारतत्ष मे कुल,मिला कर ४६६ केन्द्रीय सहकारी बैंक 
है, जिनके लगभग ८०,००० व्यक्ति तथा १,४०,००० समसित्तियां 
सदस्य हैं, और कार्यशील पृ जी ५० करोड़ रुपये दे । गत दस 
चर्षो से युद्ध के कारण केन्द्रीय बैंकों को आर्थिक स्थिति से आम 
भगति हुई है। 
(३) ग्रान्तीय सहकार। बेंक या सर्वोपरि बैंक 
मेकलेगन कमेटी ने जो सन्‌ १६१४ में सहकारिता आन्दो- 
लेन की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी, प्रत्येक प्रान्त में 
प्रान्तीय सहकारी ,बेंकों की आवश्यकता बतलाई, जो केन्द्रीय 
सहकारी बेंकों पर नियन्त्रण रखें, ओर उन्हें आवश्यक पू जी 
भप्त करले में सहायता दें तथा मुद्रा बाजार व सहकारी आन्दो- 
, न में सस्बन्ध' स्थापित करें। यह कार्य उस समय तक 
सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार के होथ में था । परन्तु मेकलेगन 
फेप्ेदी के सुछाव 'के अनुसार प्रान्तीय सहकारी बैंक 
स्थापित किये गये। आजकल लगभग सभी प्रान्तों में ऐसे 
बेक हैं, जिसमें वम्बई। मद्रास और पंजाब के बैंक विशेष 
उल्लेखनीय हैं। इनकी कुल संख्या १२ है । 
बा चैंकों का संगठन सव जगह एक सा नहीं है। पंजाब 
और बंगाल में सहकारी साख समितियां और सहकारी केन्द्रीय 
पक उनके सदस्य ओर हिस्सेदार होते हैं। दूसरे प्रान्तों में 
अन्य व्यक्ति भी इनके हिस्सेदार होते हैं । 
७, ईन बैंकों के संचालन के लिये व्यापारिक बुद्धि तथा 
किंग योग्यता चाहिये।_ श्रतः इनके डाइरेक्टर , हिस्सेदारों के 
बाहरी व्यक्तियों में से भी चुने जाते हैं | सहकारी' 
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'बिभाग का रजिस्ट्रार लगभग सभी प्रान्तों में इन चकों को वीं.. 
तो स्र्य पदेव (8०/-३97०9४०१ ) डायरेक्टर 
अथवा वह कुछ डायरेक्टर मनोनीत करता है | 


इन वेकों की कार्यशील पू'जी हिस्सों, जमा ओर रहिए 
कोप से प्राप्त होती है | फभी कभी ये बैंक कुछ ससय के थिर्द: 
नकद साख या अधिविकपे ( 0एकत ) के रूप में इस्पी- 
रियल बेक, व्यापारिक वेक, सहकारी केन्द्रीय धकों: के कग 
प्रारम्भिक सहकारी साख समितियों व अन्य आन्तीय बेकों मै 
ऋण भी ले लेते हैं। ये बैंक चाछू, बचत और मुद्दती, तीर. 
"प्रकार की जमायें प्राप्त करते हैं.। मुद्रा बाजार के अनुसार हीः 
वे अपने व्याज की दर निर्धारित करते हैं।.... कि ज] 


भिन्न भिन्न प्रान्तों मे उनके नियमानुसार भ्रान्तीय सहकारी 
वेंकों को अपनी देनदारी के एक निश्चित अनुपात में नकंदी-तगा 
शीघ्र चिक जाने वाली सम्पत्ति ( 888०४७ ) रखनी पड़ती: ह। 
ये वेंक २० से ४०% तक अपनी कार्यशील पंजी सरकारी. अति 
भूतियों में लगाते हैं , छुछ धन व्यापारिक -वैंकों तथा अन्य 
प्रान्तीय' चेकों में जमा कर देते हैँ और शेष को-अपने सदस्यों 
तथा सहकारी केन्द्रिय वेंकों ओर सहकारी साख समितियों को 
उधार देने मे लगाते हें। सहकारी साख समितियों की यह 
बंक अधिकतर केन्द्रीय वेंकों के द्वारा ऋण देते हैं.। प्रान्ती 
चैक क्रय विक्रय संघों ओर ओऔद्योगिक सहकारी .समितियों 
कच्च: अथवा तंयार साल की -ज़मानव' पर ऋण देते 4! 
'... & आन्तीय वेंक जमा आाप्त करने के अतिरिक्त वे सभी. बेकिंग 
“कार्य कंरते हैं जो अन्य -व्यापारिक चेंकों- द्वारा किये जाते: हें 
जिन भ्रान्तों से केन्द्रीय भूमि वन्‍्धक चैंक नहीं हैं, वहां आन्दीय 
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बैंक ही भूमि बन्धक वेंकों के लिये डिबेंचर वेचते हैं और उन्हें 
लम्बे समय फे लिये ऋण देते हैं । 

१६४६ की सहकारी अनुसंधान कमेटी ने कम से कम ३०५ 
लाभांश आरम्भ के ५ वर्षों तक इसके हिस्सेदारों को देने की 
सिफारिश की है। 

वास्तव में प्रान्तीय सहकारी वेंकों के हिसाब की जांच 
रजिस्ट्रार को करनी चाहिये, परन्तु वहुत से ग्रान्तों भें इस 
हिसाब को अंकेच्षकों द्वारा जांच कराने की आज्ला दे दी गई है ।. 
इन बेंकों को अपनी आर्थिक स्थिति का तिमाही छोेखा प्रान्तीय 
सरकार को रजिस्ट्रार के द्वारा भेजना पड़ता है, जो उन पर 
अपना मत प्रकट करते हैं । 

न ५३ े शक हि है 

आन्तीय बेंक ओर केन्द्रीय बेंक--प्रान्तीय बेंक और 
केन्द्रीय बैंकों का सम्बन्ध भिन्न भिन्न प्रान्‍्तों में जुदा जुदा है । 
वे केन्द्रीय बेकों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते | केन्द्रीय बेक 
अपना रुपया प्रान्तीय बेंकों अथवा व्यापारिक बेंकों मे जमा 
करते हैं । जिन प्रान्तों में प्रान्तीय वेंक हैं. उन प्रान्तों में केन्द्रीय 
वेंक एक दूसरे को सीधे ऋण नहीं देते है। कुछ प्रान्तों में 

न्तीय वेक अपने निरीक्षुकों द्वारा केन्द्रीय बक्तों का निरीक्षण 
करते है। यह निरीक्षण आन्तीय बेकों द्वारा बांछनीय नहीं है. 
परन्तु आवश्यक है। वास्तव से प्रान्तीय बैंकों का*कार्य “केन्द्रीय 
बैंकों के संतुलन करने तथा उन्हें: बेकिंग मुद्रा बाजार ऋण देने 
ओर व्याज की दर निधोरित करने के सम्बन्ध में परामशे देने 
क्ादे। 

प्रास्तीय बैंक और रिजर्व बैंक--रिजर्व बेंक प्रान्तीय सह- 
करी वेंकों व उनसे सम्बन्धित केन्द्रीय बैंकों को ,सरक़ारी प्रति 
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भूतियों की जमानत पर नक़द साख देता है। उन सहकारी 
बैंकों को रिजर्व बैंक काग्रज भुनाने की भी सुविधा देता है 
जिनकी आशिक स्थिति से, वह सन्तुष्ट हे । रिज़र्व वक छु् 
बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने की भी 
सुविधा देता है, ओर इस कार्य के लिये उसने केन्द्रिय ब्कों को 
प्रान्तीय वेक्ी की शाखा मान लिया है। रिज़र्ये बक का कप 
विभाग इस पर नियंत्रण रखता है । जेसे जसे प्रान्दीय वर्क 
रज़ब बक के सघारा की मानत जांयगे बसे बच उनका आपस 
में सम्बन्ध घनिष्ठ दोता चला जावेगा । यद्यपि प्रान्तीय बैंकों को 
रिज़व वंक से अभी सच सुविधायें नहीं मिली हैं; फिर भी अब 
एक अखिल भारतीय सहकारी या सर्वोपरि बेंक ( 890 
थ्योर ) को आवश्यकता नहीं रही हे 


अखिल भारतीय ग्रान्तीय सहकारी बैंक संघ- इस संस्था 
का स्थापन श्ध्र्ट मे हुआ था। इसका भुख्य कार्य प्रत्येक 
सदस्य की पूंजी के वाहुल्य तथा कमी के आंकड़े जमा कर, उनको 
अन्य सदस्यों को सूचित करना है ,जिससे प्रत्येक्त सदस्य एक दूसरे 
की आर्थिक स्थिति से परिचित हो जाय, और लेन देन करने मे 
सुविधा हो । यह सदस्य बैंकों को आर्थिक राय भी देवा हे ओर 
उनकी सहायता भी करता है। प्रान्तीय वकों को समय समय 
पर चुला कर सहकारी आन्दोलन की महत्वपूर्ण समस्याओं पर 
विचार करना भी इसका कारये हे। यह प्रान्तीय बकों, रिक्षिय 
वेंक ओर सरकार का ध्यान इन्हीं सम्मेलनों द्वारा आकर्षित 
करता है। 

सहकारी आन्दोलन के लाभ 
यद्यपि सहकारी आन्दोलन की हमारे देश में पूरी उन्नति 


मी 
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नहीं हुई ह ओर उससे कई दोष हैं, परन्तु फिर भी आन्दोलन 
देश को बहुत ल्ञाभ हुये हैं, जो इस प्रकार हैं:---.-: 

( १ ) आर्थिक लाभ---सहकारी साख समितियां किसानों 
ओर कारीगरों को कम च्याज पर ऋगा देती हे और उसमें 
वचत की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। कई गाँवों मे महा- 
जन का एकाधिकार समाप्र हो गया है ओर इसने भी सद की 
दर कम कर दी है, जिससे आम जनता वो लाभ हुआ है। 
सहकारी समितियों ने ऋण कम करने में भी सहायता दी हे । 
उन्होंने अनुत्पादक संचय को रोका हे ओर यह निर्य॑नत्रित साख 
प्रदान करती है। गेरसाख समितियों से भी जनता को बहुत 
लाभ हुआ है । 


( २ ) नेतिक छाभ--आर्थिक लाभों के अतिरिक्त सह- 
कारिता ने सदस्यों का लेतिक स्तर भी डँचा छठा दिया है। 
केवल अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति ही इन समितियों का सदस्य 
बन सकता है। सदत्यों के झगड़े पंचायत द्वारा सुलभाये जाते 
हैं, जिनसे मुकदमेबाजी कम होती है । सदस्य एक दूसरे पर 
नियंत्रण रखते हैं, जिससे फिजूलखर्ची कम होती है । 


( ३ ) शेक्षिक छाभ--सहइकारिता आन्दोलन से सदस्यों के 
ज्ञान में वृद्धि होती है और समिति में उन्हें नागरिकता के 
कर्तेव्यों तथा स्वशासन की शिक्षा मिलती है। प्रत्येक सदस्य 
को समिति की बैठकों में साग॒ लेना पढ़ता है और यदि वह 
किसी जिस्म्रेदार पद पर नियुक्त हुआ, तो उसे समिति के सब 
कार्यों का अध्ययन करना पड़ता है, जिंससे उसके ज्ञान में वृद्धि 
होती है। हस्ताक्षर करने और वह्दी को पढ़ने से साक्षरता को 
भी प्रोत्साहन सिलता है । हु ॒ 
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( ४ ) सामानिक छाम---आन्दीलन से सामाजिक लाभ भी 


बहुत हुए हैं। असीमित दायित्व के सिद्धान्त से पारस्परिक 
नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है; और फ़िजलखर्ची के विरुद्ध 
लोकमत तेयार हो जाता है। विवाह आदि धामिक और 
सामाजिक अवसरों पर फ़िजलखर्ची कम हो जाती है ओर गाँवों 
मे कुबों की मरम्मत, सफाई गन्‍्दे पानी की नालियों में सुधार 
दवा देने आदि के अन्य अच्छे कार्य किये जाते 
सहकारों आन्दोलन के कुछ दोप 
(१) आन्दोलन पर सरकारी नियन्त्र अधिक होता जा 


रहा है, जिससे सदस्यों में सहकारिता का भावत्र पेदा नहीं होता 
ओद वह अपना दायित्व नहीं समझते । 


(२) बहुत से सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों को नहीं 
समभते, जो बढ़त आवश्यक है । 


(३ ) बहुत से सरकारी और गेर सरकारी कमचारी जो 
दोलन मे लगे हुये हैँ, देक सम्बन्धित कार्यो से अपरिचित 
होने के कारण, इनका ठीक ठीक प्रचन्ध नहीं कर सकते | 


(४ ) समितियों का अंकेत्तण और निरीक्षण ठीक तरद 
नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण, निरीक्षण और समि' 
तियों की जांच दो दा तीन भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा कराने 


चहुत सा काम अतिछादी हो जाता है ओर उसमें फ्रिजूल धन 
ओर समय नष्ट होता दे । 


(५ ) चहुत सी समितियां क्ृषक्र को ठीक समय पर ऋण 
नहीं दे पाती ओर उसकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकरतें 
ओर किसान को फिर भहाजन के चंगल में फेसना पड़ता है. ! 
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(६ ) छुछ बैंक ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हैं, जो जमा पर 
ज्यादा प्याज देते हैं और इसस वेंक की अर्थ व्यवस्था आव- 
श्यकता से अधिक हो जाती है । 

(७) कहीं कहीं प्रवन्धक अपने परिचितों को ही ऋण 
देते हैं और वसुल्ली न होने पर, उनके विरुद्ध कोई कार्यवा 
नहीं की जाती । इससे समिति को धक्का पहुंचता है। कभी कभी 
ऋण की अवधि विना सोचे समसे बढ़ा दी जाती है ओर इस- 
लिये वे सदस्य जो अपना ऋण अदा कर सकते हैं वे भी उसे 
अदा नहीं करते । 

(८) कुछ समितियों का प्रवन्ध थोड़े से शक्तिवान मलुष्यों 
के हाथ में चला गया है, जो छोटे छोटे डत्पादकों के द्वित की 
रक्ता नहीं करते । बहुत से केन्द्रीय बेक भी अपनी समितियों के 
साथ व्यवहार से पक्तपात करते है । 

(६ ) प्रबन्धकों की स्वार्थ पयायणता के कारण सहकारी 
अथ व्यवस्था अपयाप्त, विज्लम्बकारी तथा लोचह्दीन हे । बहुत 
से सदस्यों को ऋण लेने में असुविधाओं का सामना करना 
पड़ता है ओर फिर भी उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार 
ऋण नहीं मिलता । इस कारण समितियों के साथ साथ गांव 

मे साहकार का सी बोलवाला है । 
; (१० ) समितियों के ईमानदार और धनी सदस्य उनसे 
अपना सम्बन्ध सोड़ते जाते है । 

(११ ) केन्द्रीय बैंकों के कायों मे कोई समन्वय नहीं है । 

। ( १२) कुछ मान्‍्तों में ऋण के सद की दर बहुत ऊंची 
है, क्योंकि ऋण तीन संस्थाओं हारा आप्त होता दे.। प्रान्तीय 
बंक केन्द्रिय बैंक को ऋण देते है, केन्द्रिय वक प्रारम्मिक साख 


२७६ मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


समितियों को ओर साख समितियां सदस्यों को। इससे व्यय 
के. कै, पु हक 
बढ़ जाता ह और ज्याज़ को दर भी । 


दोपों को दर करने के सुकाव 


(१ ) सरकारी नियन्त्रण को आन्दोलन पर से कम 
पर + बे 2 न गम द्वे 
करना चाहिये। सहकारी विभाग का कार्य केवल्न शिक्षा देना; 
निरीक्षण तथा अंकेक्षण होना चाहिये और सारा आन्तरिक 
काये सहकारी संस्थाओं पर छोड़ देना चाहिये। प्रारम्भिक 
के २० 2४ 2७ + ल्‍् हर ०.2० चल, 
साख समितियों को अपनी जिम्मेदारी समकनी, चाहिये ओर 
अपना भ्रवन्ध स्त्र्यं करना चाहिये | इससे आन्द्रोलन में जनता 
का विश्वास बढ़ेगा । 
(२) प्रारम्भिक साख समितियों को केवल अल्पकालीन 
तथा मध्यकालीन ऋण ही देने चाहिये । 
(३ ) सरकारी ओर गैर सरकारी कर्मचारियों की शिक्षा 
प्रवन्ध 5 ५ श है. लिये 
का प्रवन्ध करना चाहिये। पररम्मिक समितियों के लिये 
- शिक्षित और अनुभवी मन्त्री नियुक्त किये जाने चाहिये।इस 
०३ 2. डक क ञ्े 
कार्य के लिये स्कूलों के शिक्षक और अन्य निवृत्त कर्मचारी, नो 
गांव में रहते हें, अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे । 
५. (४) आन्दोलच के कर्मचारियों को सदस्यों में सहका- 
रिवा के सिद्धान्त का अ्रचार करता चाहिये । रजिस्ट्रार को 
केवल इन्दीं समितियों के खोलने की झप्ना देनी चादिये, 
जिनके सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों से परिचित हैं। 
५ ४ ) निरीक्षण ओर अफेक्तण के लिये जिला संण बनाने 
दिस जिनसे छुछ सरकारी अनुभवी कर्मचारी नियुक्त 
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(६ ) ऋण देते समय ऋण का कारण ओर ऋण लेने 
चाल्ते की वापस झुगतान को शक्ति की जांच कर लेनी चाहिये 
ओर उसके अनुसार ऋश देने चाहिये, जिनका अधिकतम 
समंय ३ बपषे हो । चकों को सी काम में लाना चाहिये। 

( ७ ) सदस्यों को वेई्मान सदस्यों और पदाधिकारियों 
को सभितियों से निकाल देना चाहिये ओर सब सदस्यों को 
समान ससझता चाहिये। .- 

(४८) व्याज की दर कम करते के लिये केन्द्रीय बकों को 
शहरों तथा गांवों मे सस्ती दर पर ऋण लेना चाहिये | सखी 
ऋतु भें कम सद पर ऋण खलेकर क्रियाशील, ऋतु के लिये 
एकत्रित करना चाहिए। प्रारम्मिक समितियों को भी सीधे 
जनता की जमाओं को आकर्षित करने का प्रयत्न करना 
चाहिये। , ४ 

(६) सरकार को इन समितियों को आयकर, अतिरिक्त' 
कर, रसिस्ट्रशन फीस, स्टाम्प ब्यदी तथा न्यायालय फीस से. 
मुक्त कर देना चाहिए, ताकि उनके व्यय कम हो जाँय और वे 
सद की दर कस कर दे । 5 

(१० ) प्राग्तीय व केन्द्रीय बक्ों का प्रबन्ध अनुसवी . 
ओर बेकिंग योग्यता वाल्ते व्यक्तियों हारा होना चाहिए । 

( ११) केन्द्रीय वेकों का कार्य समन्वित होना चाहिए 
ओर इसके लिए एक समिति नियुक्त कर देनी चाहिए, जिसमे 
एक प्रतिनिधि श्रान्तीय बेंक का हो, एक सरकार का हो ओर 
तीन प्रतिनिधि केन्द्रीय वेक के हों न 

( १२.) साख समितियों तथा रिजय बेक के कृषि विभाग . 
में पूरा सहयोग होना चाहिए। 
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( १३ ) फसल के लिए गोदाम बनाने के लिए समितियों 
तथा केन्द्रीय बैंकों को रियायती दर पर ऋण दें देना चाहिए। 


(१४ ) साहूकारों के कार्यों के विरुद्ध विशेष क्वानून बनाएं 
जाने चाहिए |, 


ऐपल 


( १४ ) केन्द्रीय सहकारी बैंक़ों का नियन्त्रण एक कमेंदी 
द्वारा होना चाहिए, जो इन समितियों द्वारा बनाई गई हो ! 


(१६ ) समितियों को एक शक्तिशाली रक्षित कोष बनाना 
चाहिए, जो फसल के असफल होने पर उपयोग में लाया 
जा सके और समिति को संग होने से बचा सके । 


( १७ ) गाडगिल कमीशन ने राज्य हारा एक क्षि साख 
कारपोरेशन ( शैद्डाएंग्पों धाएक >९१7६ (077079807 ) 
की स्थाउना का सुराव दिया । परन्तु कृपक्र सहायक कमेंटी की 
राय थी कि अल्पकालीन तथा दीघकालीन साख सम्बन्धी सव 
सुविधायें वर्तमान सहकारी समितियों और भूमि वस्धक चैंकों 
की सार्फत ही संगठित हों । नानावटी कमेटी ने भी अर्थ 
कारपोरेशन के। पक्ष समन नहीं किया था । जो भी हो, इन 
कारपो रेशनों की आवश्यकता उन आ्रन्तों में तो विल्लकुल दी 

नहीं जान पड़ती, जहां प्रान्तीय बैंक कार्य कर रहे हैं । 


- (१८ ) भारत सरकार ने १६४८ में एक प्रासीण वेंकिंग 
जांच कमेटी नियुक्त की जिसकी रिपोर्ट सितम्बर १६४६ में 
निकली ।) हक कमेटी ने आस ज्षेत्रों में सीहूकारी सम्बन्धी 
छुविधायें दने के उपायों के सुझाव दिये हैं. और द्रव्य-कोपों 
को संगठित करने और किसान को शआर्थिक सहायता देने के 
छुकाव भी दिये हैं। सहकारी ससितियों के लिये कमेटी ने 


॥ 4 


॥; 
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निम्न सुझाव दिये हैं।-- 

(3) सरकार को सहकारी संस्थाओं पर विशेष ध्यान 
रखना चाहिये और उन्हें सहायता देनी चाहिये। 

(3 ) अल्प और मध्यकालीन ऋण देने के लिये प्रान्तीय 
बैंकों की संख्या बढ़ा कर उनको अधिक हृढ बनाना चाहिए । 
जहां ऐसा सम्भव न हो सके वहां राजकीय कृषि साख मंडल 
स्थापित किये जाने चाहिए। ५.0 7 

(॥॥ ) दीघकालीन ऋण केवल भूमि वन्धक वेंकों द्वारा 


दिये जाने चाहिए, जहां थे नहीं हैं उनकी स्थापना होनी 
चाहिए | 

($0 ) इन समित्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
द्रव्य भेजने की सुविधा में भी प्रदान करनी चाहिए । 


(ए ) जसीदारों व राजाओं आदि से जिनकी बचत बढ़ 
रही है समितियों को जमा प्राप्त करते की कोशिश करनी 
चाहिये । 

उपसंहार--- 

भारतवर्प में सहकारी आन्दोलन को प्रारम्भ हुए लगभग 
४० बर्षे हो गए। परन्तु फिर भी उसने इतनी संतोपजनक 
प्रगति नहीं की जितनी कि करनी चाहिए थी | द्वितीय महायुद्ध 
के वाद आन्दोलन में कुछ परिवर्तन हुआ और अब सहकारिता 
का भविष्य भारत में उज्ज्वल दिखाई पड़ता है। द्वितीय महायुद्ध 
के बाद किसान की दशा सुधररी । वह अपना ऋण चुकाते 
लगा ओऔर केन्द्रीय वेंक सरलता से अपना ऋण वसूल कर 
सके । केन्द्रीय वेकोंके पास अब इतने कोष हैं कि वे सहकारिता 
आन्दोलन की अनेक दिशाओं को उन्नत कर सकते हैं । भूमि 
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वन्धक बैंक ऋण से मुक्त होने के लिये ऋण की मांग -न होने 
के कारण बह छोटे दर्ज के सिंचन क्रार्यों ओर यांत्रिक कृषि 
कार्य को उन्नत करने का सफल कार्य कर सकते हैं.। सहकारिता 
के लिए सभी दिशाओं में अब पयीपत क्षेत्र है। अब तक भारत 
में साख ने ही किसान के जीवन के एक अंग को छुआ है| 
अंब हम वहु उहृश्य समितियां (४४४)४-ए७एए.७०89 900७०४४८४) 
ध्यारम्म करके अम्य क्षेत्रों में सी कदम उठाना चादिए। 
सामाजिक उद्धार के लिए भी सहकारिता आन्दोलन की 
बहुत आवश्यकता है ओर इस दिशा में आंदोलन के लिश 
चहुत विस्तृत ज्षेत्र है । भारत आमों का देश है और सहकारिता 
को झ्राम सुधार के सभी अंगों के लिए मुख्य ध्येय बना 
लेना चाहिए | 
<थम वन्‍्धक् ब्वैंक ( 274 ॥४०-६ु०2० 34728 ) 


किसान को तीन प्रकार के ऋणों की आवश्यकता द्वोवी 
दै (१) अल्पकालीन (२) मध्यकाल्लीन और (३) दीघ॑- 
कालीन । दीघकालीन ऋण के अन्चर्गेत पुराने ऋण चुकाने के 
लिए भूसि की चकबन्दी करने तथा उसको उपजाऊ बनाने के 
लिए, अथवा श्न्य सुधार करने, भूसि खरीदने के लिए, कुआ 
वनाने तथा मूल्यवान यंत्र खरीदने के लिए जाने वाले 
ऋण आते ढे। भारम्मिक सहकारी साख समितियां फेवल 
अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण ही दे सकती हैं, क्योंकि 
उनकी जमायें भी अल्पकालीन होती हैं| इसके अमिरिक्त उनके 
पास जमानत की सम्पत्ति के मूल्य को आंकने के लिए अछुभवी 
व्यक्ति भी नहीं होते ओर भूमि वन्धक रखने पर उसके कागज 
साख समितियों के पास रखने मे जांखिसम मी होती है | अतः 
भिन्न भिन्न चैंकिंग कमेटियों, रिजर्व वेंक तथा बैंकिंग के विशेषज्ञों 


जड़ 


सहकारी संख समितियां ओर बैंक श्पश - 


' ने यही निएंय किया कि दोषेकालोन ऋण देने के लिए भूमि 
बन्धक बैंकों की ही स्थापना होनी चाहिए। यह वेंक तीन प्रकार , 
के होते हैं:--अथात्‌ सहकारी, मिश्रित पूंजी वाले और अर्थ 
सहकारी | 

( १ ) सहकारी वैंकः:---ये बैंक केवल अपने सदस्यों 
को ही ऋण देते हैं | इनकी अपनी निजी पूंजी नहीं होती। 
ये भूमि को बन्धक रख कर उसकी जमानत पर बन्धक बांड 
( ०+४७४2० 30708 ) बेचते हैं ओर उनसे पंजी एकत्रित 
करते हैं। इनका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता। ये बेंक 
व्याज्ञ की दर घटाने की पूरो कोशिश करते हैं | 

(२ ) मिश्रित पूजी वाले गर सहकारी भूमि वंधक वेंक-- 
ये चेंक मिश्रित पूंजी से बने होते हैं और लाभ के उद्देश्य से 
स्थापित किये जाते हैं। ये भूमि को बन्धक रख कर ऋण देते 
हैं। इन पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है ताकि यह 
मनमभाना प्याज न ले सके। 

( 8 ) अर्ध-सहकारी बेक--ये बैंक न तो पूर्ण रूप से 
सहकारी होते हैं और न गेर सहकारी । ये वेंक सीमित दायित्व 
वाले होते हैं और इनके अधिकांश सदस्य ऋण लेने वाले 
होते हैं तथा कुछ सदस्य पंंजी की सहायता देने वाले होते हैं।' 

ध्३, क कल बन्ध बैंक ८. 

बैंकों का उढ़े इय---भूमि बन्धक डेंक निम्न कार्यो के लिए 
ऋण देते हैं : (१ ) किसानों की भूमि तथा मकानों को_ गिरवी 
से छुड़ाना, (४ ) खेती की भूमि तेंथां अन्य खेती के धन्धों की 
उन्नेति ओर मकान वनवाते के लिए, (|7 ) भूमि खरीदे 
के लिएं, (79 ) खेतों को चर्कवन्दी के लिए तथा (४) पुराने 
ऋण चुकाने के लिए | भूमि वन्धक वेंकों को खेती की उन्नति 


तथा स्थायी सुधारों के लिए अधिक ऋण देने चोहिये। 


श्र ' मुद्रा; विनिमय तथां बैंकिंग / 
कार्यक्षेत्र---इन बैंकों का कार्यक्षेत्र-छोटा होना चाहिये 


परन्तु बहुत छोटा नहीं । इनका क्षेत्र एक ताल्नक या एंक़. परगना, 
ही होता ठीक 


कार्यशील पू जी--इनकी कार्यशील पू'जी हिस्से तथा. 
ऋशपत्र वेच कर प्राप्त होती है । जो भूमि सदस्य बेकों के पास 
गिरवी रखते हैं, उनकी जमानत पर बैंक ऋगांपत्र निकालते 
हैं । यह बैंक जमा पर बहुत कम धन प्रोप्त करते हैं। ऋण- 
पत्र २० या ३० वर्षो के लिये निक्राले जाते हैं। चूंकि यहाँ 
ऋणपन्न अधिक प्रिय नहीं है, इसलिये यहां सरकार को इन 
पर ओर इनके व्याज पर गारन्टी देनी चाहिये ओर इन ऋर- 
पत्रों को ट्रस्टी सिक््यूरिटी वना देना चाहिये। शादी कृषि 
कर्मीशन' ( १०एच 46 076078] (08४07) नेइन 
दोनों बातों का समर्थन नहीं किया, परन्तु केन्द्रीय बैंकिंग जांच 
कमेटी का मत.था कि सरकार को मूलधन की गारंटी न.देकरे 
केवल व्याज की मारंटों देनी चांडिये। 2 2५ 
5 / “भूमि बन्धक बैंक जब सब ऋण-पत्र बेचने लगेंगे तो 
उनमे प्रेतिहन्दी का होना जरूरी है | इसलिय इस प्रतिस्पड्टों का 
अन्त करने के लिंये केन्द्रीय भूमि -वंधक “बैंक: खोलने चाहिये) 
जो ऋषणपेन्र उन बंकों के नाम स्व सिकाल्ेगा तथा. जिंला 


बैंक उनको वबेचेगा। मांद्रास और वम्बर में . ऐसे बैंक खुल 


गये से मर ; पे 
संचालव---इनका संचालन एक बोर्ड आफ़ डायरेक्टंस 


हारा होता है। डायरेक्टरों में अधिकतर डायरेक्टर उन 
सदस्यों के ग्रेतिनिधि होते हैं । जो. ऋण लेते हैं और -कुछे 


डायरेक्टर बाहरी भी होते हैं, जो उनकी योग्यता के कार 
ले लिये जाते हैं ऋण लेने वाले व्यक्ति को एंक फार्म पर 


ऐ ४9 


सहकारी साख समितियां और मैंक स्प्रे 


अपनी लेनी देनी का पूरा व्योरा देकर और साथ में भूमि 
सम्बन्धी ऋागजों को नत्थी करके अपने ज्षेत्र के वेंक को एक 
अर्जी देनी पड़ती है। बैंक का डायरेक्टर तथा सुपरवाइजर 
इन कागजों, भूमि व उसके मूल्यांकन तथा ऋण सेने वाले 
की ऋण वापस करने फी शक्ति की जांच कर बेंक को एक 
रिपोर्ट देता है। बाद में बैंक का कानूनी सलाहकार किसान के 
भूमि पर दायित्व की जांच करके एक रिपोर्ट केन्द्रीय बेंक को 
देता है। यदि बेंक ऋण देना स्त्रीकार करता है, तो केन्द्रीय 
भूमि वंधक वेंक किसान से भूमि सम्बन्धी कागजों को अपने 
नाम करवा लेती हे, ऋण की रकम भूमि बन्धक बेंक को भेज 


देती है, जो प्रार्थी को ऋण दे देती दै। ऋण की रकस भूमि 


की कूते हुये मूल्य के ४० अतिशत्त से अधिक नहीं होती । 
मद्रास से अधिकतस रकस ४०००) ओर बम्बड भें १०,०००) 
रुपये हैँं। ऋण अधिक से अधिक ४० वर्ष के लिये दिया जाता 
है। ब्याज की दर ६ प्रतिशत से ६ प्रतिशत तक होती है । 
ऋण देते समय उस पर सूद का हिसाव लगा कर उस का 
सूद सहित वार्पिक किश्तों सें बांद दिया जाता है ओर उन्हीं 
किश्तों मे बह ऋणी से वसूल कर लिया जाता है | 

लाभ वितरण---एक निश्चित धन जब तक्क रक्षित कोष 
में जमा न हो जाय, तब तक लाभांश वितरण नहीं किया जा 
सक्ता। मद्रास से वार्पिक लाभ का ४० प्रतिशत रक्षित कोष में 
रखा जाता है और ४३ प्रतिशत बांदा जाता है । बस्चई सें 
४० प्रतिशत रक्षित कोष से रख कर डे प्रतिशत बांटा 
जाता है । 

बर्तमान स्थिति---सव से पहला सहकारिता भूमि बंधक 
बंक १६२० में पंजाब में खुला था, परन्तु असफल हो गया | इनका 


श्प्छ मुद्रा, विनिमय तथा चैंकिंग 


वास्तविक प्रारम्भ १६२६ में हुआ, जब मद्रास में भूमि बन्ध॒क 
बैंक खोला यया। अब भी सद्रास में १९० भूमि वन्धक वेक 
हैं । ये बैंक मद्रास में खूब सफल हुये। महान मन्‍्दी के समय 
इन बैंकों को कुछ यति प्राप्त हुई, क्योंकि कृषि सम्बन्धी वस्तुओं 
की कीमत गिर जाने से किसान को ऋण की गा 
किन्तु गत वर्षों में किसान की स्थिति में परिवर्तन दो गया है | 

बह संपन्न हो गया है और उसने अपने ऋण चुका दिये है | 


इसके अतिरिक्त ऋण समझौता वोर्डों ने भी ऋण का निम्त 
स्तर करके ओर उसे आसान किश्तों में भुगतान करन क्की 
सुविधा देकर ऋण लेने की आवश्यकता को कम कर दिया 
है। अतः उन बैंकों का जिन्होंने केवल अपने कार्य को ऋशों 
ठारा किसानों को पुराने ऋण से मुक्त कराने तक ही सीमित 
रखा था; उनका सविष्य अच्छा नहीं दीख पड़ता। अतः 
डनको अन्य कार्यों के लिये, जेसे भूमि को उन्नत करना; वाई 
लगाना तथा अन्य कृषि सुधारों आदि के लिये ऋण देने की 
थोजना बनानी चाहिये | 

“ १६४१ में कुल्ल पांच केन्द्रीय बैंक मद्रास, चम्ब$+ मेसर 
द्राधनकोर, कोचीन ओर उड़ीसा में थे-। 

सूमि बन्‍्यक बैंकों की उच्चति के लिये सुझाव--( १ ) 

इनको निपुण कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिये जो ऋय 
देते समय भूमि का ठीक ठीक मूल्यांकन कर सके | 

“ (£ ) इनको अपनी पूजी केन्द्रीय भूमि वन्धक हारा 
लारी किये ऋणपत्रों द्वारा बढ़ानी चाहिये । 


.. (३) ऋण ऋणी की माल्रों द्दनत और ऋण के उद्देश्य 
के अनुसार देना चाहिये । 


सहकारी साख संभित्तियां और बैंक है 

(४) ऋण पुराने ऋणों के चुकाने के अतिरिक्त अन्य 
कृषि सुधारों के लिये भी देता चाहिए । 

(४ ) ऋण किश्तों में वापिस लेना चाहिए । 

(६) भारतवर्ष के कुछ प्रांतों में भूमि हृस्तांतरकरण 
कानून लागू हे; जिस के द्वारा भूमि बेचने में कठिनाई होठी है। 
इस कानून में संशोधन कर देना चाहिये, जिससे भूमि बन्धक 
बैंकों को जब्त की हुई भूमि बेचने में रुकावट न हो और चह्द 
बिना अदालत की सहायता के बेची जा सके । 

(७) दिवालिया कानून में बैंक को चसुल्ली का प्रथम 
अधिकार ( ?7थवाथाह्रंश शिह्ठ/0 ) मिलना चाहिये ताकि 
अरक्ित लेनदार का गिरती रखे धन पर कोई अधिकार न हो | 

८) इनका चेन्र बहुत विर्ूत नहीं होना चाहिये। -“ “* 

(६ ) बेकों का संचित कोष सुच्ढ होना चाहिये। 

१० ) कर्मचारियों को अपने सम्बन्धियों को ऋण देने 
से पश्षपात नहीं करता चाहिये । 

(११ ) ऋणों का दुरुपयोग करने पर ऋण वापस ले 
लेना चाहिये । 

(१२) इस बैंकों की आमीण अर्थ व्यवस्था में लगी हुई 
अन्य संस्थाओं से सम्पक रखना चाहिये । 


सहकारिता और दूसरी बेंकिंग संस्थायें--- 

सहकारी साख समितियां साहूकार और देशी बेंकर का 
रब मुकाबला कर रही हैं। यद्यपि साहकार और देशी बेंकर 
की सद की दर भी साख समित्तियों की सूद दर के वराबर 
है फिर भी जनता का विश्वास सहकारी सांसतियों में ही है 


श्प् सुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


'परन्तु फिर देशी बैंकर और समितियों में अच्छे सम्बन्ध दे। 
बहुत से देशी बैंकर इन समितियों के खंजान्वी और संचालर्क 
का कार्य करते हैँ ओर अपना रुपया समितियों में मुहती जमा 
पर रखते हैं। समितियों को इनके अनुभव का लाभ उठता 
चाहिये | 

बहुत से प्राम्तीय ओर केन्द्रीय घक इम्पीरियल थैंकेटे 
नक़द साख और अधिविकर्ष सरकारी और अन्य खीढ्ं 
प्रतिभतियों की जमानत ज्ेते हैं.। (रिजर्व बेंक इन बंकों को 
सहकारी कार्या के लिये रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भेजने के लिये मुफ्त सुविधा देता है ओर अन्य कार्चों के लिए 
कुछ थोड़ा सा प्रतिफल लेकर यह सुविधा देता है । व्यापारिक 
बैंकों ओर सहकारी वैंकों का चेत्र इतना मिन्न दे कि उसमे 
आपस में कोई प्रतिस्पद्धें का प्रश्न ही नहीं है । कुछ व्यक्तियों 
का कहना है, कि सहकारी बैंकों की सरकार से कुछ सुविधाय 
मिली हुई हैं; जिसके कारण वे व्यापारिक बकों से प्रतिरपद्धा 
करते ८, परन्तु यह बात ग़लत है। सहकारी बेक अपना 
लमाओं पर व्यापारिक वैंकों-से अधिक ऋण नहीं देते | ० 

व वंक तथा सहकारी आन्द्रो़व--रिजर्व बेंक «ने 

अपनी कृषि साख शाखा सन्‌ १६३४ में स्थापित की | इसके 
“निम्नलिखित काये हैं :-- 

(३) कृषि साख के विशेषज्ञों की सरकार को ऊपि 
सम्बन्धी राय देने के लिये नियुक्त करना ।  , 

(॥ ) रिजव वेंक लेथा सहकारी वचेंकों के सम्बन्ध का 
स्पष्ट करना । 

(४) भआमीण अर्थ ओर विशेष कर सहकारिता के 
: विषय से अध्ययन करना और किसानों को ऋण से मुक्त कराने 


सहकारी साख समितियां और चेंक श्र 


के लिये कानून बनाना । 


(१77 ) यह विभाग सहकारी समितियों द्वारा लिखे गये 
अर प्रान्तीय बैंकों द्वारा वेचान किये गये पत्रों का क्रम विक्रय 
करता है, तथा उनको पु]नर्कठीती पर लेता हैे। 


(९० ) बिना व्याज़ के थोड़ी सी रकम यह प्रांतीय बैंकों 
को सहकारी प्रतिभुतियों के आधार पर उधार देता है और 
१३ प्रतिशत व्याज़ पर अधिकतम ६ माह के चिलों को 
आुनाता है । 

( एं) यह सहकारी समितियों के लिये माल गोदाम 
खोलता दे जहां थे माल एकत्रित कर सकें। 


_ (शा ) नीची दर पर ऋण पत्र प्रान्तीय सहदारी बैंकों 
को देकर उनको सहायता देता है। 


रिजन बेंक के कृषि साख विभाग ने सहकारी साख 
न्दोलन को पुनः संगठित करने के लिये निम्न सुकाव 
दिये ह | 
4) यदि ऋण इतना अधिक हो गया है कि बह 
हि. .#« हल कल. हा ऐन्‍- हे 
कर्जदार की शक्ति के बाहर है, चो उसे कम' कर देता चाहिये। 
(3 ) भ्रविष्य से एक अधिकतम सीसा निश्चित कर 
॥॥ अर 
देनी चाहिये, जिससे अधिक ऋण न दिया जावे | 
(॥7 ) सदस्य किसान केवल एक ही स्थान से ऋण ले 
सके । । 
(-ए ) सहकारी मोदाम तथा घिक्रव समितियों की 
स्थापना की जाय | ६ 


श्घप मुद्रा, विनिमय तथा बेकिंग 


(४) लम्बे समय के लिये ऋण देने के लिये भूमि 
बन्धक चेंक खोलने चाहिये । 


(एव ) प्रांतीय सहकारी वबेंकों को आन्दोलन पर नियन्त्रर 
रखना चाहिये। 


.. (शा) केन्द्रीय बैंकों को अपनी रकम इतनी कस के 
देनी चाहिये कि किसान उसे खेती के लाभ से २० वर्षों में 
चुका सके । शेष रकम वट्टे खाते में डाल देनी चाहिये। 


( शा। ) केन्द्रीय वेंकों के संचालक अनुभवी ओर, योग्य 
व्यक्ति होने चाहिये । 


(४ ) साख समितियों को कुछ सूद की दर वढ़ीं कर 
अपना रक्षित कोष बढ़ाना चाहिये ! 


(5 ) ऋण किसान की आवश्यकतानुसार किश्तों मे 
दिया जाना चाहिये । 


है] 

(> ) ऋण का ठीक समय पर भुगतान न होने पर 
उसकी वसूली के लिये कार्यवाही करनी चाहिये अथवा साख 
समिति को तोड़ देना चाहिये। फसल नष्ट दो जाने पर 
अदायगी का समर्य वढ़ा देना चाहिये । 


(34 ) आवश्यकता से अधिक ऋण लेने ओर उसकी 
बसूली में ढिलाई दूर करने के लिये केन्द्रीय तथा प्रान्वीय 
बंकों के बोडे में जमा कराने वालों के भी प्रतिनिधि 
चाहिये । 

(जय ) ऋण कभी भी दो बे से अधिक के लिये से 
दिया जाय ओर यह ऋण वार्षिक ऋण से प्रथक रखा जाय । 


'सहकोरी:साख समितियों ओर बैंक स्पष्ट 


0 (7) ओरमस्मिक साख समिति को पु: संगठन होना 
चाहिये और उसका क्षेत्र किसान का सारा जीवन दोनों 
चाहिये. 200 | 


(5ए ) इन समितियों को एक छोटे बेकिंग संघ से 
' सम्बन्धित कर देना चाहिये। 


( झएं ) समय संसय पर अनुसंघान कमेदियां सियुक्त 
होती चाहिये जो उसे समंय की महत्वपूर्ण वातों पर 
सुझाव दें । 

. निधि तथा. चिट कोप ( 'ा१॥४ & एकफाह एव). ०० 
थे संस्थायें बेंकिंग संस्थाओं से मिलती जुलती संस्थायें हैं. 
. और मुख्यत्रया मद्रास प्रान्त में पाई जाती हैं । इन संस्थाओं 
को कुछ व्यक्ति मित्र जुल कर भारतीय कम्पनी विधांत के 
अन्तगत स्थापित करते हैं । इनका मुंख्य उद्देश्य अपने सदस्यों 
में बचत की भावना को ओ्रोत्साहित करना तथा परस्पर ऋण 
सस्वेन्धी सहायता देना है। इनकी व्याज की दर साधारणतया 
६४% रहती है । कम्तमी कभी ये अपने सदस्यों के अतिरिक्त 
अन्य व्यक्तियों को ऋण देते हैं.। यहां इन संस्थाओं का होना 
: 'बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्‍योंकि इनके फारण इनके सद्स्य 
. साहकार ओर महाजन के चंगुल से बच. जाता है । इसका एक * 
' कारंए यह भी है. कि ये लोग उत्पादक तथा अनुपादक दोलों 
कार्यों के लिये ऋण दे देते हैं। मद्रास बैंकिंग जांच समिति 
ने इनके कार्यों को बड़ी प्रशंसा की है । किन्तु केन्द्रीय बैंकिंग 
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जांच समिति ते इनके लिये एक अलग ही विधान बनते का 
सुकाव रखा है। 


अभ्यास-प्रश्त ९ 


( १ ) भारतीय कृषि अर्थ व्यवस्था की समस्या को सहकारी साख 
समितियाँ किस इृद तक सुलमका सकती हैँ ? बतलाइये। 

(२) एक सहकारी साख समिति के विंघान, कार्य तथा लोभ 
चतलाइये | यह अपनी ऋण पर दी जाने वाली रकमें केसे प्राप्त करती 
हे ? केन्द्रीय साख समितियों द्वारा इसको इस बारे में कैसे सद्यता 
पहुंचती है 

(३) मारत में सहकारी आन्दोलन पर एक छोटा सा निंवर्त 
लिखिये | 

(४ ) सन्‌ १६०४ से अ्रब॒ तक के भारतीय सहकारी आन्दोलन 
के विकास तथा कार्यो पर अकाश डालिये | रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 
इस आन्दोलन को अब्र तक कितनी सहायता पहुंचाई दे ओर अब पहुंचा 
सकता है १९ 


(४ ) भारतीय सहकारी साख समितियों के संगठन तथा कार्यो 
का वर्णन कीजिये। 


(६ ) भूमि वन्धक बेंक क्‍या हैं? वे कृषि अर्थ व्यवस्था में 
किस प्रकार सहायता पहुंचाते हूँ ? 
(७ ) भूमि बन्धक बैंकों के कार्यों का विवेचन कीजिये । इनकों 


किन सिद्धान्तों के आभार पर *देश में संगठित किया जा सकता है! 
चतलाएये [ 


सहकारी साख समितियाँ और वेंक २६१ 


(८) ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को उन्नतिशील बनाने में भारतीय 
सहकारी विभाग ने क्या क्या प्रयत्न किये हैं ? संक्षेप भें वर्णन कीजिये । 

( ६ ) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने कृषि अर्थ व्यवस्था को 
सुधारने के लिये अब तक क्या किया १ रिजर्व देंक के कृषि साख विभाग 
ने सहकारी आन्दोलन को संगठित करने के लिये क्‍या क्‍या सुझाव 
दिये है । 

(१० ) आमीण बैंकिंग जाँच समिति ने सहकारी आन्दोलन को 
सफल बनाने के लिये क्‍या क्‍या सुमाव दिये हैं? बतलाइये | 
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पच्द्रहवां अन्याय 
पोस्ट आफिस बचत वेंक 


पोस्ट आफिस बचत बैंक भी भारतीय मुद्रा बाज़ार का 
एक अंग है। थे बैंक निर्धन तथा साधारण व्यक्तियों में मित- 
व्ययिता का प्रचार करते हैं। इनकी स्थापना सववे प्रथम १८ 
में की गई थी ओर तवे से इनकी प्रगति हो रद्दी दे । प्रथम 
महायुद्ध काल में इनकी जमा जनता की घबराहट के कारण 
कम हो गई थी; परन्तु शीघ्र दी स्थिति खुधघर गई । १६३०-३१ 
की झआर्थिक मन्‍्दी के समय और द्वितीय महायुद्ध में फ्सिक 
पतन हो जाने पर भी यही दशा हुई, परन्तु जनता का विश्वास 
ध्या जाने पर स्थिति फिर सुधर गई । 


संयुक्त भारत में इन वेंकों के प्रधान तथा शाखा कार्योलयों 
की संख्या २०,००० थी। १६४०-४१ के अन्त में केवल भार- 
दीय संघ के अन्दर ही बैंकों पर बकाया ६४ करोड़ रुपये का 
था। इस संख्या में विभाजन पूर्व की वाक्की सम्मिलित नहीं 
है । माच १६४६ के अन्त में भारतीय जनतन्त्र मं कुल्न डाक- 
खानों की संख्या २६,७६० थी । उनमें से ६,४६४ बचत बक का 


कार्य कर रहे थे । इन ६५४६५ चंकों म॑ से ६,४०१ आमीशण क्षेत्रों 
सये। 


पोस्ट आफिस बचत बैंक श्६३ 


कार्य---यह बेंक जनता से छोटी छोटी सक़म जमा के 
लिये लेते हैं। साथ ही यह सर्टिकिकेट सी बेचते हैं और 
सरकारी प्तिभूतियों का क्रय विक्रय भी करते हैं। पोस्ट 
आफिस सरकारी कर्मचारियों को बीमा कराने की सुविधा भी 
ता है और इस प्रकार इन कार्यों से यह मध्य वर्ग के व्यक्तियों 
जिनकी आय थोड़ी है, में मितव्ययिता का प्रचार करता है । 


इनकी कार्य विधि 
प्रस्येक मनुष्य डाकधघर के वचत खाते से स्वयं अपना 
रुपया या किसी नावालिगा का रुपया जिसका चह संरचुक है; 
अथवा किसी ऐसे पागल मतुष्य का रुपया जिसका वह मेनेजर 
- &७ जमा करा सकता है। नाबालिग तथा झस्ियां चाहे वे 
विवाहित हों अथवा अविवाहित, स्वयं अपने नाम से रुपया 
जैसा करा सकती हैं यदि रुपया स्वयं उनका पेदा किया हुआ 
ओर उस पर उनका पूर्ण अधिकार है। डाकघर में कम 
फेस दो रुपयों से हिसाब खोला जा सकता है। एक समय में 
कम से कम १) रु० की रकम खाते में से निकाली जा सकती 
। 'एक वर्ष के अन्दर कोई भी मनुष्य निकाले हुये घन को 
है कर अधिक से अधिक १५०० रुपये जमा करा सकता है । 
पर्तेमान वर्ष के ब्याज को छोड़ कर किसी भी मनुष्य के खाते 
॥ |०००) रुपये से अधिक जमा नहीं किये जा सकते हैं । 
रुपया सप्ताह से केचल एक दी बार मनिकाला जा सकता 
! इनमें २००) रुपया से कम पर १६ प्रतिशत तथा उससे 
अधिक पर दो प्रतिशत सद है । परन्तु यद्द दर पहली अप्रैल 
को होने वाली रक़स पर वर्ष भर फे लिये निर्धारित कर दी 
जाती है । हि | 6 ४ 
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डाकबर हारा सर्टिफिकेट भी निकाले जाते हैं. जिनमें 
जनता अपना रुपया लगा सकती है । यद्द काये डाकघरों द्वारा 
प्रथम महायुद्ध के समय आरन्म किया गया था और अब्र भी 
जारी हे। उस समय इन सर्टिफिकेठों का नाम केश सर्टि- 
फिकेट रखा था। यह सर्टिफिकेट पॉँच वर्षों के लिये द्वोते थे । 
इनका मूल्य भिन्न भिन्न होता था । किसी भी डाकखाने से १० 
रुपया से लेकर ४००० रु० तक के मूल्य के सर्टिफिकेट १०००० 
रूपया तक की सीमा तक खरीदे जा सकते थे | अवधि बीत 
जाने पर ज्याल सहित इनका रुपया मिल जाता है। अवधि 
चीतने के पूर्व इनको भुनाने से सद कम मिलता है और साल 
भर के अन्दर इनको भुनाने से सद्‌ बिल्कुल नहीं मिलता । 

१६४१ में डाकघर ले एक नई योजना चलाई ओर उस 
योजना के अजुसार डिफेन्स सेविंग्स सर्टिफिकेट जारी किये! 
इन पर व्याज की दर २३०५ है । दस वर्ष के बाद इनका 
रुपया व्याज सहित वापिस कर दिया जाता है । कोई भी 
व्यक्ति ४०००) रुपया से अधिक के यद्द सर्टिफिकेट नहीं खरीद 
सकवा। १६४७ में इस खाते में कुल ११ करोढ़ रुपये जमा ये । 
डद ससय पश्चात्‌, बारह वर्षीय नेशनल सेबिंग्ज सर्टिफिकेट 
चलाये गये। इनकी अवधि १२ वर्ष है ओर यह भी कई 
मूल्यों मे निकाले गये । इन्हें. भी कोई ज्यक्ति २ ०,०००) रुपया से 
अधिक के मूल्य के नहीं खरीद सकता था। बारह वर्षों के बाद 
इनमें लगा इुआ रुपया ब्योद्य हो जाता है । तीन बर्ष के 
_मन्दर उनाने से इन पर कोई सूद नहीं सिलता। इनसे होने 
वाली रकम पर आयकर नहीं लगता | 

) 
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सरकारी सिक्‍योरिटदीज्ञ का क्रय-विक्रय 

कोई भी व्यक्ति चाहे डाकघर में उसका बचत खाता हो 
या न हो, डाकघर द्वारा सरकार को ऋण दे सकता है। परन्तु 
एक बे से ५०००) रुपया से अधिक का ऋण नहीं दिया जा 
सकता | इस प्रकार के ऋण को सरकारी सिक्‍योरिदीज् का 
क्रय-विक्रय कहते हैं। क्रय करते वाले को एक छुपा परार्थनापन्र 
देना पढ़ता है जिसमें यह विशेष रूप से स्पष्ट कर देना चाहिये 
कि वह अपना रुपया किस प्रकार केऋण में लगाना चाहता 
है। थदि कोई व्यक्ति कुछ धन ऋण पर देकर फिर से सिक्‍यो- 
रिदीज़ खरीदना चाहता है तो उस अपने ग्रार्थनापत्र के साथ 
अपनी पासबुक भी लगा देनी चाहिये। पहली बार ऋण देने 
वाले को डाकधर से ही एक पासबुक् मिलती है। 

सरकारी सिक्‍्योरिंटीज डाकघर द्वारा वेची भी जा 
सकती हैं।। परन्तु यह सिक्‍योरिटीज़ डाकघर द्वोरा ही खरीदी 
जानी चाहिये तथा एकाउन्टेन्ट जनरल अथवा खरीदार के 
पास इनका जमा रहना आवश्यक है। इनको चेचते समय 
भी एक छपा हुआ प्रार्थनापत्र भर कर डाक घर को देना 
आवश्यक है। 2 7 
जीवन-वीमा कराना 

सन्‌ १८८३ से डाकघर ने अपने कर्मचारियों अथवा अन्य 
, समल्‍्त सरकारी कर्मचारियों के जीवन बीमे का कार्य भी 
प्रास्भ कर दिया है । ऐसे बीमे की दर साधारण बीसा कम्पत्नियों 
को प्रीमीयम की तुलना में नीची होती है | यह - प्रीमियम 
कमचारियों के वेतन से ही काट ली जाती है.। विश्व-विद्यालयों 
तथा सरकारी सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी 
भी ढाकखानों से बीसा करा सकते हैं. 385 3007 


र्६६ः * मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


पोस्ट आफिस वचत वेंकों की उन्नति की भारों आवश्य 
कता है ओर उनकी संख्या वढ़ाई जानी चाढियें। भारत के 
क्षेत्र को देखते हये उनकी फलता कुछ भी नहीं है । फेनेद्रय 
चेंकिंग रिपोर्ट में कद्ा यया है कि “देश के अत्यधिक आन्वरिक्र 
भाग में रहने वाल्ले व्यक्तियों के पास ये वेंक अभी तक नहीं 
पहुँच पाये हैं| छोटी छोटी वचत की रक्तमों तथा छोटे छोटे 
आदमियों को अभी एकत्रित किया जामा है ॥7 जहां तर्क 
प्रति व्यक्ति जमा रकम का सम्बन्ध है, भारत विदेशों से अभी 
बहुत पीछे हे जेसा कि निम्न तालिका से पता लगता है:-“ 


देश. जननसख्या. जमा रकमें जमा रक़म प्रति व्यक्ति 
(द्स लाखों में) (द्स लाख रुपयों में) (रुपयों में) 


कनाडा १२० घ्य्‌ ड़ 
अमरीका श१२ ३३,४४ ३० 
पव्रिटेस ४४ ४३/८० ध्प 
आपान ६० इेघ,रे२ ह््छ 
भारत. 2२० ६४३ ड्झ्‌ 


इन बचत मैंकों को गांवों मे बढ़ाने की आवश्यकता है । 
छुछ लोगों का सुकाव है कि इनमें चेक दारा रुपया जमा तथा 
निकालने को सुविधा दी जानी चाहिए। अगस्त १६४६ 
पोत्ठ आफ़िस वेंकों ने अपने व्यवहार में चेक स्वीकार करना 
आरम्म कर दिया दे परन्तु चकों द्वारा रुपया निकालने का 
झुकाव सम्प्रव नहीं है क्‍योंकि छोटे छोटे डाकखानों में केवल 


एक क्‍लक छारा दिसाव रखना उसकी शक्ति तथा सामथ्येंसे 
हो आयया । 


पोरठ आफिस वचत बैंक श्६७ 


इनका हिसाव-किताव हिन्दी भें रखने की आज्ा दे देसी 
चाहिए जिससे किसान तथा मजदूर वर्ग इसका पूरा लाभ 
उठा सर्के । 

इससे से रुपया मिकालने में बहुत समय लगता है | इस 
दोष को भी दूर करना आवश्यक है । 

इनका जनता में उचित प्रचार करना चाहिए जिससे 
जनता इनके लागों को समझ सके | तसी यह बचत बेंक देश 
का हित कर सकते हैं । 


५. अभ्यास्त-प्रश्न 


१--- पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंकों का देश की बेकिंग पद्धति में 
क्या महत्व है ? ग 

२--एक साधारण सेविंग्स बैंक तथा पोस्ट आफिस सेविंग्स 
जैंक में क्‍या अन्तर है ! विस्तारपूर्वक सममाइये | 

३-..भारतीय पोस्ट आफिस बैंकिंग के क्या क्‍या कार्य करता है ? 
इसकी सेवाओं को अधिक व्यापक बनाने के लिए अपने सुझाव 
दीजिये | 

७४--पोस्ट श्राफिस सेविंग्स बैंकों की कार्यविधि पर प्रकाश 


डालिये | 


सोलहवां अध्याय 
बैंकों का समाशोधन ग्रह 


( एछि€छांणड जि०प56 ) 


समाशोधन ग्रह वहद्द संस्था है. जहां स्थानीय वेंकों के 
पारस्परिक लेन-देन का निपटारा होता हे ! समाशोधन को 
कार्य दुनिया के प्राय: सभी प्रमुख केन्द्रीय बेंकों ने अपनाया 
है । अन्तर केवल इतना ही है कि कुछ केन्द्रीय बेंक तो यह 
कार्य चलन के अनुसार करते आ रहे हैं. ओर कुछ ने विधान 
कै द्वारा इस कार्य को अपनाया है ।-सबसे पहले इस काम 
बैंक आफ़ इंग्लैंड ने करना आरस्म- किया और फिर दूसरे 
देशों की वैंकों ने इंग्लैंड का अनुकरण किया । जिन देशों में 
केन्द्रीय बैंकों की स्थापना के पहल्ले ही व्यापारिक बैंकों ने अपने 
लेन-देन के निव्रदारे का प्रवन्धः कर लिया था वहां सवतन्त्र 
समाशोधन गृह मौजूद हैं. और उनके स्वयं काम करने के 
नियम तथा स्थान बने हुये हैं. । केन्द्रीय बैंक भी ऐसे देशों में 
समाशोघन ग्रहों के सद्त्य चने हुये हैं और प्रत्येक दिन की 
निकासी के अन्त में जो वाकी बचती है उसके निवटारे का 
भी चद्दो काम करते हैं । अन्य देशों मे केन्द्रीय बैंक ही निकास- 
गृह के लिए स्थान देते हैं और वे ही काम करने के लिए 


नियम बनाते हैं. तथा अन्त में बचे हुए शेप का निवठारा 
करते हैं । 


बैंकों को समाशोधत' गृह श्ध्द 


सभी बड़े शहरों में कई व्यापारिक वेंक दोते हैं जिनके 
अपने आइक होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति 
को भुगतान करना चाहता है तो बह उसे अपनी बैंक पर चेक 
फाट कर दे देता है । चेक पाने वाला व्यक्ति इस चेक को 
या तो बैंक जाकर भ्ुना सकता है था अपने बैंक में जमा कर 
सकता है । जब उसका बैंक चेक का रुपया प्राप्त कर लेगा तो 
उसके खाते में जमा कर देगा । व्यवहार म॑ इस प्रकार प्रत्येक 
बैंक बहुत से जमा करने के लिये चेक दूसरे वैंकों पर प्राप् 
करता है और बहुत से चेक उसके ऊपर उनके ग्राइकों हारा 
भुगतान के लिये काटे जाते हैं। इन भुगतानों ओर जमा का 
निवदारा करने के लिए प्रत्येक मेंक अन्य दूसरे बैंकों में अपना 
एक एक कर्मचारी भेज सकता है परन्तु इससे कई कठिनाइयां' 
पड़ती हैं. । पहले तो कर्मचारियों का समय नष्ट होगा और 
उसे वेतन देना पड़ेगा जिससे व्यय बढ़ जायगा। इसके 
अतिरिक्त इस तरह से भुगतान के लिये बैंकों को अपने पास; 
बहुत नक़दी रखनी पढ़ेगी । 
यह्‌ देखा गया है कि दीघेकाल में व्यापारिक बैंकों क्की 
आपस की लेनी देनी बरात्रर हो जाती है । समाशोधन ग़ह 
की स्थापना इसी सिद्धान्त पर की गई है जिसके द्वारा आपस 
के लेन-देन का निबदारा जिना नक़दी के केवल खातों में अ्रवृष्टि 
करफेहीडो जाता है। ४ 
समाशोधन ग्र॒द के कार्य का ढंस बहुत दी साधारण है । 
भान लीजिये कि क, खे ग और घ चार वेंकों के बीच निकासी 
का काम होता है। अ्रत्येक बक के पास विशेष तौर पर इस 
कार्य के लिये छपे हुये कामज रहते हैं जिन पर उत्त सभी 
चेकों और बिलों इत्यादि का हिसाब लिख लिया ज्ञाता दे 


३०० मुद्र।, विनिमय तथा बैंकिंग 


जिनकी प्राप्ति एक बैंक को अन्य यैंकों से करनी दोती ४8 
डदाहरण के लिये यदि 'कः बैंक को चेकें और ट्राफ़्ड'बीद 
पर 'खः बैंक के ऊपर चेंक और ड्राफ्ट मिलते हैं तो वह उन्हें 
छपे हुये कासक पर “ख' दोंक के नाम लिख लेगा और इसी 


[कप 


प्रकार सव बकों की रक़में अलग अलग लिख ली जाँयगी | 


यही कार्य प्रत्येक बैंक करता हे । इसके वाद चेक) ड्राफ्ट 
इत्यादि के अलग अलग वस्डल वना लिये जाते ैं और यह 
चुण्डल समाशोधन गृह में ले जाये जाते हैं. और वहां प्रत्येक 
बैंक इनको चारों बैंकों के नि्धोरित स्थेल्न में अलग अलग रख 
देता है । वहां पर यह कर्मचारी अपने प्राप्त बण्डलों का एक 
काशाज़ पर ज्योरा लिख लेते है, जिसे (8प्रणाणक्षणए 08० र्ण 
४8० 0085६? कहते हैं.। सभी बैंक इस प्रकार कार्य करते 
हैं और उन्को अपनी लेनी देनी का पता चल जाता है है 
वे एक साधारण चिट्ठे ( एलकशः७ डि4१8706 56४: ) मे 
लिख लेते हैँ | इस चिट्ठे मं समाशोधन ग्रृद्द के सब सदस्यों 
के नाम, उनके पाउने और देने के खाने छपे रहते हदें! यदि 
कसी बैंक को पाना है तो पाने के खाते में ओर देना ह्ढेवो 
उसके देने के खाने में लिखा जायगा । बाद में पाउने और देने 
का अन्तर निकाल कर यह माहछम कर लिया जाता हे कि 
किस बैंक को कितना लेना है या देना और इस ल्ेन-देल का 
नित्रदारा खातों म॑ जमा और नाम लिखकर कर दिया जादी 
४ । केन्द्रीय बैंक इनका दोहरा लेख निकासी के खाते में 
करता है और यदि डसका द्विसाव ठीक है; तो दोनों तरफ़ के 
लेखे बरावर हो जांयगे । नहीं तो रालती ढंढुनी प्रड़ती है 
समाशोधन यगृद्द का कार्ये इसी प्रकार चल्नता है | , 


). 


, बैंकों का समाशोधन गृह ३०९ 


छाभः->-समांशोधन गृह से वेंकों ओर जनता दोनों को 


, लाभ होता है | प्ंधम तो अपनी लेनी देनी के मिवठारे के 


लिये बैंकों को एके दूसरे नेक के पास कर्मचारी नहीं भेजने” 
पड़ते बल्कि एक ही कर्मचारी समराशोधन गृह जाकर सब 
हिसाव तब कर आता है। हितीय, बैंकों को अपने पास अधिक 
नकदी नहीं-स्खनी पड़ती क्योंकि उन्‍हें. यह शुगतान नकदी मे 
नहीं करने पड़ते बल्कि यह सब लेन देन का निपटारा 
समाशोधन गृह के हारा खातों में जमा ओर नाम लिखकर हो 
जाता है। जनता का भी कार्य बहुत कम नक़दी से हो जाता 
है। इसके कारण उनमें चेक इत्यादि के श्रयोग की आदत पड़ 
ज़ाती है और उससे जो साख की वृद्धि होती हे. उससे जनता 
को बड़ा ज्ञाभ होता दे । 
अंग्रेज़ी समाशोधन शृह-- 

इंग्लैंड में लन्दन के अतिरिक्त ११ प्रान्तीय शहरों में 
स्वतन्त्र समाशोधन गृह हैं। इनमें से लन्दन और ७ अन्य 
प्रान्दीय शहरों में जहां बेंक आक इंग्लैंड के दफ्तर और शाखाये 
हे लेन देन का निपटारा बैंक आक़ इंग्लैंड के ढारा खाते खोल 
फर हो जाता है परन्तु उन चार शहरों में जहां बेंक आफ 
इंग्लैंड के दफ्तर और शाखायें नहीं हैं यह काम उनके प्रधान 
वफ्तरों के द्वारा जिनका खाता बैंक आफ इंग्लैंड में दे 
होता है। ५ दे 
' लन्दून मे यहः काम तीन भागों में बंठा हुआ है। 
(१) शहर से सम्बन्धित निकासी (०छ7 00श४ए४ ) 
(२) अन्य शहरों से सम्बन्धित निकासी ( 00फ्र007 (/88:- 
पष्ठ) और (३) शहर से दूर स्थित स्थानों से निकासी: 
( ०७०७० छए एॉ०छपहु ) क्र 


३०६२ मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


(१ ) शहर सम्बन्धी निकासी में चह च्षेत्र शामिल है जो 
चैंक आफ़ इंग्लैंड के समीप हैं। यहां रोज़ दो निकासी होती 
हैं--एक आतः और दूसरी मध्याह में । अत्येक सदस्य बैंक 
निकासी के समय अपने पास आये चेकों का वण्डल वनाकर 
जिसे 0॥98798०४ कद्दा जाता है समाशोघन ग्रह के दफ्तर मे 
भेज देता है । वहां ये आपस मे बदले जाते हैं और इनसे लेखे 
तैयार कर बाकी निकाली जाती है | फिर उनको साधाय्ण 
चिट्ठे में लिख कर प्रत्येक बैंक की वाकी निकालते हैं और इस 
-वाकी को खाते में जमा या नाम लिख कर शेप का निपटारा 
किया जाता है। 


(६३ ) अन्य शहरों से सम्बन्धित निकासी में समृचे 
लन्दन को छोड़कर इंग्लैंड और वेल्स में फेले हुए सब वैंकों 
ओर उनकी शाखाओं के चेकों की निकासी आ जाती है। 
लन्दन के बाहर स्थित लगभग सभी बैंकों ने लन्दन के किसी 
-न किसो बैंक को अपनी निकासी के लिये प्रतिनिधि वना रखा 
है । वह अपने भ्राप्त किये हुये चेक इन बैंकों के पास लन्दन 
भेज देते हैं और उनके द्वार निबटारा दो जाता है परन्ठु यह 
निकासी केवल दिन में एक ही बार होती है और इनके चिट 
की वाकी शहर से सम्बन्धित चिट्ठे म॑ं तीसरे दिल शामिल की 
जाती हे क्योंकि अतिनिधि बैंक पाने वाले चेकों को सिकर 
जाने पर ही निकासी में शामिल्र करते हैं| अन्य शहरों से” 
सम्बन्धित निकासी में केवल चेक ही शामिल किये जाते हैं । 
. ६ मे ) लन्‍्दन शह्दर से दूर स्थित बैंकों की निकासी वहुव 
आद से आरम्स हुईं थी । इस में लन्दन शहर से दूर स्थित 
बैंकों को सुविधा दी गई है। ये बैंक अपने पैक और ड्रापद 
“अपने लन्दन स्थिति प्रतिनिधि बैंकों को भेज देते हैं, जो उन्हें 


चैंकों का समाशोधन गृह ३०३ 


ऊपर वाले बँकों फे अपने यहां के प्रतिनिधि के वंडलों में 
सम्मिलित कर लेते हैं। इनके चिट्टे की बाकी दूसरे दिन 
शहर से सम्बन्धित निकासी के साधारण चिट्ठे में शामिल कर 
ली जाती है । 


भारतवर्ष में निकासी-- 
भारत मे भी रिजवे बेंक की स्थापना से पहले कई जगह 
समाशोधन गृह थे जिनका प्रवन्ध इम्पीग्यिल बैंक करता था। 
परन्तु रिजव॑ बैंक की स्थापना के बाद यह कार्य अब रिजर्य 
चेक करता था। कलकत्ता और कानपुर ऐसे दो स्थान हैं. जहां 
रिजर्व बेंक का दफ्तर होने पर भी वहां के समाशोधन गृह्ों 
की देख रेख उसके सुपुदे नहीं है। बाकी निवठारा रिजव 
बैंक के द्वारा होता हे । जहां रिजर्व बेंक की साख नहीं है वहां 
यह कार्य इस्पीरियल वेंक करता है । 


भारतवर्ष में निम्न स्थानों पर समाशोधन ग्रह हैं :--- 
चन्त्रई, ता, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, अहमदाबाद, 
'अमृतसर, कोयम॒बहर, लखनऊ, मंगक्तौर, भदुय, नाग्रपर, 
शिमला, पदुन्ना, इलाहाबाद, वंगलौर, जातुन्धर, आगरा, 
हरादून, अल़पी, राजकोट, गया, पूना, नई दिल्ली, . 
मुजफ्फरनगर । 2 2:02 24 |: 
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भारत मे बहुत कम शहरों [में समाशोधन ग्रह हैं अतः 
'उनकी संख्या बढ़ानी चाहिये। इनके अतिरिक्त इन गृहों के 
भारत में छुछ ऐसे नियम हैं. जिनके कारण नये बेंक उनके 
सदस्य नहीं बन पाते | कहीं कहीं विदेशी बेंक उनके सदस्य 
ने में बाधा डालते हैं.। रिजर्व बेंक को इन कमियों को दूर 
करना चाहिये। 


ह्े०४ मुद्रा) विनिमय तथा बेकिंग 


यहां भी निकासी का क्रम वही है जो अन्य देशों मे हे । 
प्रत्येक बेंक समशोघन गृह का सदस्य है और जो सदस्य, नहीं 
बल पाते वे उपसदस्य बनकर सदस्य बेंकों के द्वारा अपना कीये 
करवाते हैं । हि 

धमरीका में तो समाशोधन ग्रृह जमा करने वालों को 
दिया जाने वाला न्यूनतम व्याज भी निश्चित करते हैं और 
बैंकों को प्रमाणपत्र भी देते हैं जिनके आधार पर वे ऋण 


सकते हैं | 


अधभ्यास-प्रशन 
१--मबैंकों के समाशोधन झुछ से आप क्या सममते हैं! इन 
संस्थाओं का होना क्यो आवश्यक है. ? 
२---समाशोघन गह की कार्थ-विधि समकादओे । 


३---भारत में समाशोधन ग्रह का कार्य कौन करता है ? इससे 
दूसरे बैंकों को क्या लाभ हैं ! 


सत्रहवां अध्याय 
भारत में बेकिंग विधान 


गत शताब्दी में भारत मे बेकिंग विधान बनाने के लिये 
कोई अयत्म नहीं किया गया। भारत सरकार ने अन्य आर्थिक 
मामलों की तरह वेंकिंग में हस्तन्लेप न करते की नीति का 
अलुसरण क्रिया। जब सन्‌ १६१३-१४ के संकट काल में बहुत 
से बैंक डूब गये, तो सरकार की आंखे खुलीं | फिर भी १६१३ के 
कम्पनी विधान के अन्तर्गत बेक भी अन्य मिश्रित पंजी वाली 
कम्पनियों की ही तरह स्थापित होते थे और उनके लिये भी 
बही नियम लागू होते थे, जो अन्य कम्पनियों के लिये लागू 
थे। अन्तर केवल इतना ही था कि १० व्यक्तियोंसे अधिक सामे- 
दारी बाली फर्म चेकिंग का कारोबार नहीं कर सकती थी और 
बैंकों को अपना चिट्ठा ( 8009706 9॥06$ ) एक निर्धारित 
ढंग से बनाना पड़ता था, जिसमे सुरक्षित तथा अरक्तित ऋणयों 
को पृथक एथक दिखलाना आवश्यक था । 


किन्तु इस विधान के द्वारा वकों का ठीक ठीक नियन्त्रण 
करता असम्भवसा था। सन्‌ १६३९ मे क्रेन्द्रीय बेकिंग जांच 
फम्मेदी ने बकों के हूब जाने का सुख्य कारण सारत में उचित 
बेकिंग विधान का न होना सी बतलाया था ओर साथ ही 


३०६ मुद्रा, विनिमय तथा बेकिंग 


साथ एक स्व॒तन्त्र वें किंग विधान बनाने की सिफारिश की थी | 
सरकार ने इस कमेटी के सुझाव के अठुसार नया वेर्किंग 
विधान तो न वनाया परन्तु सन्‌ १६३६ में १६१३ के कम्पनी 
विधान में कुछ संशोधन कर दिये, जिसमें एक पूरा भाग केवल 
बैंकिंग के विषय में था। उसमें बैंकिंग से सम्बन्धित तिस्‍्त 
लिखित धारायें थीं :-- 

(१ ) इस एक्ट के अन्तर्गत बैंकिंग कम्पनी की परिभाषा 
इस प्रकार की गई थी 'वेंकिंग कम्पत्ती वह कम्पनी है, जिसकी 
अधान ज्यवसायथ चालू खाते या अन्य खाते म॑ जमा स्वीकार 
करना है; जिसको चेक, द्रापट या अन्य आज्ञा हारा निकाला 
जा सके?। यह परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि बैंकों को विभिन्न 
अकार के आकस्मिक व्यवसाय करने की आज्ञा भी थी | 

(४ ) कोई भी बैंकिंग कम्पनी परिसापा में दिये हुये 
कार्यों के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं कर सकती थी | 

(79 ) अस्येक चैंकिंग कम्पन्ती के लिये कम से कम 
४००००) की श्राप्त पूंजी होना आवश्यक था । 

(7ए ) किसी भी भविष्य 'में बने वाली वैंकिंग कम्पनी 
ही श्वन्ध, प्रवन्ध अभिकतोओं के हाथों में जाने से रोक 
गदया गया । 

. (४ ) प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी के लिये प्रति वर्ष लाभ का 
कस से कम २० प्रतिशत सुरक्षित कोष से डालना अनिवार्य कर 
दिया गया, जब तक कि कोप श्राप्त पूजी के चरावर न हो जाय | 


(४३) धत्वेक बैंक के लिये अपनी अनाहूत परूजी 


( ए४7००७))60 (४०7६७ ) पर प्रभुण ( 0 ग्ी सृष्टि 
भरण ( 027  स्टृ 
करना चर्जित था | 35 


भारत से बेकिंग विधान ३८७ 


६ एव ) प्रत्येक बैंक के लिये अपनी चाल जमा का 
-€ प्रतिशत और मुददती जमा का १॥ प्रतिशत रिजवे बैंक के 
पास जमा रखना अनिवाय था। उसको अपने मासिक खेखे का 
विवरण भी कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास भेजना आब- 
श्यक था | 


( शां। ) बैंकिंग कम्पत्ती को पूरक कम्पत्ती बनाने अथवा 
'डसमे शेयर लेने का तब तक अधिकार नहीं होता, जब तक वह 
कम्पनी ट्रस्टों का काम करने ओऔर जमीदारी प्रबन्ध करने के 
लिए आप दी न बन गई हो । 


५, (४ ) किसी बैंकिंग कम्पत्ती को अस्थायी रूप से संकट 
मे पड़ जाने पर उसको दिवालियेपन से बचाने के लिये ऋण 
चुकाने की बढ़ी हुई अवधि (१४०४७०४४०४)) का प्रबन्ध कुर 
दिया गया था | 

: वेंकिंग कम्पनियां जमा प्राप्त करने के अतिरिक्त निम्न 


ह्ढे 


कार्य भी कर सकती हैं:-- 


(५ ) रुपया कर्ज लेना और देना, बिलों ओर हुँडियों, 
प्रामिसरी नोट, हिस्से, ऋणपत्र; रेलवे रसीद तथा सोने चांदी 
का क्रय विक्रय करना और द्रव्य प्रतिभूतियों को वसूल करना 
तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना । 

(॥ ) सरकार; स्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और 
व्यक्तियों के प्रतिनिधि का काम करना 

(॥9 ) सरकार तथा व्यक्तियों के लिये ऋण का प्रबन्ध 
करना तथा ऋण निकालना 

($ए ) सरकारी तथा म्यूनिसिपेल .कऋुण और कम्पनियों 


ह्र्ण्य मुद्रा, विनिमय तथा चेकिंग 


के अंश और साख पन्नों का पमिगोपन [ ऐंआतेशफार8 ) 
करना | 


(9 ) किसी व्यापारी कारोबार को आर्थिक सहायता 
देना । 

(४) चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रव 
करना। 


( शा ) ट्रस्टी का काये करना । 
(शांत्त ) कर्मचारियों के लिये लाभदायक कोरपों और 
संस्थाओं को स्थापित करना । 


कक है. ० की. 


( 5 ) कम्पनी के लिये आवश्यक इमारतों को खरीदना। 

१६३६ के अधिनिय्रम को कार्यरूप में लाने से उसकी 
श्रटियों का पता चला अर एक पृथक वेंकिंग अधिनियम ,की 
आवश्यकता अनुभव हुई और नवम्वर सन्‌ १६३६ में रिनर्ते 
वेंक के तत्कालीन गवर्नर सर जेम्स ठेल्लर ने एक पूर्ण वर्किंग 
कानून चनाने का सरकार के सामने प्रस्ताव रक्खा। उनका 
कहना था कि ध्धिकांश बैंकों की पुजी तथा संचित कोप बहुत 
कम हे और वे जमा कराने वालों के हित की कोई चिन्ता नहीं 
करते । रिजर्वे.वैंक॒ का प्रस्ताविक विज इस प्रकार था :-- 


(१ ) बैंक की परिभाषा सीसित कर देनी चाहिये और 
कोई भी कम्पनी जो वेंकिंग कार्य नहीं कंरती अपने नाम के 
आगे वक शब्द लगाने को अधिकारी न होगी । कोई भी बेंक 
विल म न दिए हुए कार्यों को न कर सकेगी । 

(7 ) किसी भी बैंक की चुकता पंजी तथा रचित कोष 
एक लाख रुपय से कम न होगा । वन्बई ओर कलकत्े के लिए 

फ्ुली ४ लाख ओर एक लाख से अधिक - आबादी - वात्ते स्थानों 


भारत में बैंकिंग विधान... ३०६ | 


के लिए पूजी कम से कम २१लाख रुपये होगी | यदि बैंक उस , 

आन्त या राज्य के बाहर शाख खोलना चाहता है, जहां उसका 
हेड आफिस है, तो उसकी चुकता पूजी और रक्षित कोप कम 
से कम्र २० लाख रुपया होना आवश्यक हे। 


(पं) किसी चेंक की बिक्रित पंजी ( 8प0807080 
(शभो७) ) अधिकृत पंजी की झ्राधी स कम ओर चुकता पंजी 
विक्रित पंजी की आधी से कम न होगी । 


(77 ) प्रत्येक बेंक को अपनी चालू ओर भमुद्ददी जमा का 
३०९, नकद कोप के रूप में या रिज़ञव चेंक छावारा स्वीकृत प्रति- 
भूतियों म॑ रखता होगा । प्रत्येक वेंक को प्रति बे १ फरवरी 
के पहल्ले रिज वेक फे पास अपनी जमाओं ओर सम्पत्ति का 
लेखा भेजना होगा। कुल दायित्व का ७४% रिजर्व बेंक हारा 
स्वीकृत सम्पत्तियों के रूप में होगा । ४ 


किन्तु १६३६ के युद्ध के कारश यह विषय उस समय 
स्थगित कर दिया गया। १६४२ के वाद युद्ध का चेग बढ़ने 
लगा। जापान के विरुद्ध भारत को मित्र राष्ट्रों का अड्डा बनाने 
के कारण यहां का व्यवसाय भी बढ़ने क्षगा | मुद्रा स्फीति के 
फलस्वरूप आरम्भ में वेंकों के ऋणों में वृद्धि हुई। बाद में 
अमानतों में भी वृद्धि हुई। १६४१-४२ में देश में बकों की एक 
बाढ़ सी आ गई | इनकी पंजी बहुत कम थी। इस दोप को 
दूर करने के लिये, सरकार ने १६४३ में कम्पनी एक्ट से संशो 
धन किया। उसके अनुसार केवल उसी कम्पनी को बर्किंग 
कम्पत्ती माना गया, जिसके नाम के साथ, बक शब्द लगा हुआ 
था चाहे उसका मुख्य कार्य जसा लेना और उसे चेक द्वारा देना- 
हो या “न हो। यह भी नियम बनाया -गया कि विक्रित पूंजी: 


89०८: मुद्रा: विनिमय तेंधा बैंकिंग: 


अधिक्ृति पूंजी की आधी और चुकेता पूंजी विक्रित -पूंजी की 
आधी होगी । इसके अतिरिक्त बेंकया तो केवल साधारर 

ससे निकाल सकते थे और यदि भिन्न भिन्न प्रकार के हिस्से, 
निकालें, तो उनके मतदान का अधिकार पूजी के अनुपात में 
होगा | किन्तु इतने पर भी रिज़र्व वेंक के गवर्नर ने कुछ ऐसा 
बुराइयों की ओर ध्यान दिलाण, जो केंकों में मुद्रा स्फीति के 
कारण आ गई थीं। वे घुराइयां निम्न लिखित है: 


/ के) जमा शभाप्त करने के लिये अन्याधुन्ध शांखाय 
खोलंना । 
( ख्र) चेंकिंग कार्य न करने वाली कम्पनियों के अंश क्रय 


कर उन पर अधिकार जमाना, संचालकों द्वारा निर्यन्नित कम्प- 


नियों के शेयरों को रखना, वेकिंग तथा ओद्योगिक स्वस्चों को 
एक दस रे मे सिला देना । 


(ग) आय व्यय के लेखे इस तरह तेयार करना कि लोग 
घोले में आ जांय । 


(घ ) शेयरों, सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य सम्प- 
त्तियों में सट्टा करना । 


(४ ) सरक्षा कोप को वॉटना । 


इन छुगाइयों को दूर करने के लिये १६४४ में एक बैंकिंग 
बिल बनाया गया, लो १६४८ तक भी पास नही सका ।इस 
बीच मे सरकार ने एक अध्यादेश ( 070/798706 ) निकाल 
क्रर रिज्र्ये बक को इन दोषों को दूर करने का अधिकार दे 
दिया । इसके हारा रिज्षव॑ बक को किसी भी वेक का दिसाव 
- देखने का अधिकार सिल गया ओर किसी भी ऐसे बेंक के 


॥ 


रे 
का, पक । 


सीरेत # बैंकिंग विधान ३१७ 


विरुद्ध कार्य करने की आज्ञा मिल गई, जो अपना कार्य अपने 
अपा करने वालों के हिंत्त के विरुद्ध चला रहाहो। को 
बेक की सूची ( 800०096 ) से हृदाया जा सकता था और 
वह जमा प्राप्त करने से रोका जा सकता था। इसके अतिरित्त 
दो और कानून बनाये गये। थम के अन्तर्गत वेंकोंको ऐसे 
प्रोमिसरी नोद निकालने से शेका गया, जो एक हाथ से दूसरे 
हाथ में बरावर जाते रहते थे। दूसरे के अनुसार कोई बेक 
रिजर्व बंक की श्रठुमति के बिना न कोई शाखा खोल सर्कता 
था ओर न स्थान बदल सकता था। । 


१६४७ भें सरकार ने बैंकों की विभाजन की कठिनाइयों 
से रक्ता करने के लिये एक और अध्यादेश बनाया, जिसके 
इन्तगंत रिजर्व बेंक की कसी थी जमानत पर) जिसे वह पर्याप्े 
सममभे, बेंकों को पेशगी रुपया उधार देने का अधिकार मिले 
गया । टू 


२२ मार्च सन्‌ १६४८ को एक नया विधेयक धारा सभा 

के सामने बेकिंग व्यवस्था को सुटढ़ बनाने के लिये रखा गया, 
जो पास होकर १६ मार्च १६४६ से लागू हो गय[। इस प्रकार 
जो अंखला १६३६ में आरम्भ हुई १६४६ में एक कानून 
के रूप भे परिवर्तित हो गई । इस अधनियस की मुख्य 
वार्ते निम्नलिखित हैं। इस काधून का मुख्य उदश्य जमा 
करने वालों को बेकों की चालवाजी, वेइमानी, कुप्रवन्ध इत्यादि 
से रक्षा करना और भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को संगठित 
ओर सुदद बनाना दे । 


यहं सहकारी बैंकों को छोड कर शेष समत्त भारत में 
स्थित बर्किंग कम्पनियों पर लागू होगा; परन्तु यदि सरकार 


३१२ मुद्रा; विनिमय तथी बैंकिंग 


चाहे तो रिज़व॑ बैंक की सम्पत्ति से विधान या उसकी किसी 
धारा को ६० दिन के लिये स्थगित कर सकती दे । विल की 
मुख्य बातें इस प्रकार हैं। बेंक की एक विस्तृत परिभाषा 
स्वीकार कर ली गई है। इस परिभाषा - के अठुसार जो भी 
संस्था जनता को ऋण देवे या विनियोग के लिये क्रिसी भी 
प्रकार की जमा प्राप्त करे, बह बेंक क्री ओेणी में गिनी जावेगी | 
कोई भी कम्पनी अपने नाम के आगे बिना वेकर% वकी था 
बैंकिंग” शब्द लगाये, . वेंकिंग व्यवसाय «नहीं कर सकती | 
कोई भी वेंक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से माले की 
क्रय-विक्रय नहीं कर सकती । कोई भी बेक ७ वर्ष से अधिक 
के लिये कोई अचल सम्पत्ति, जो उसके काम नहीं आ रहीं है 
बिना रिज़र्य बेंक की अनुमत्ति के नहीं रख सकती ! 


कानून जम्मू ओर काश्मीर को छोड़ कर सभी प्रान्तों तथा 
म्मिलित होने वाले राज्यों की वैंकिंग कम्पनियों पर लागू, 
होगा। 


चका का सस्यथापन 


प्रत्येक वर्किंग कम्पनी को काय करने के लिये _रिजव वैके 
से एक अलुनज्ञा-पत्र ( 7/06४०० ) लेना होगा, जो इस बात का 
पता लगा कर अझतलुज्ञा:पत्र देगा कि प्रार्थी बेंक की स्थिति ठीक 
है ओर उसका सब कार्य जमा करने वालों के छवित में हो रहा 
है। यदि बैंकिंग कम्पनी विदेशी हे, तो रिज़र्व वेंक को यह 
देखना आवश्यक है कि वहां की विदेशी संरकार 
सारत में रजिस्टर्ड कम्पनियों के साथ भेद भाव तो नहीं 


करती है, औोर भारतीय बैंकिंग एक्ट का ठीक प्रकार से: पालन 
करती है | . 


'भारत में बर्किंग विधान: ३१३८ 


पुराने बेंकों को यह अनुज्ञा-पत्र एक्ट लागू होने के ६" 
अहीने के अन्दर अन्दर ले लेने। चाहिये । नई जगह ' पर भी 
कार्योलय खोलने और दूसरी जगह बदलने के लिये भी रिजर्य 
वंके की अनुसति प्राप्त करना आवश्यक है। इस अनुसति के 
देने के पूर्व रिजब बेंक यह जांच करेगा कि चेंक की स्थिति 
ठीक है या नहीं, और नया कार्यालय खोलता या स्थान बदलना 
जनता के द्वितों के विरुद्ध तो नहीं है । 


क 


.. बैंक प्रवन्ध---कीई भी वेक किसी प्रबन्धकर्ता रा, या , 


किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी अन्य बैंक का संचालक दो 
अथवा किसी अन्य व्यवसाय में लगा हुआ हो) प्रबन्धित्त नहीं 
को जा सकती | कोई बंक किसी दि्वालिये को भी संचालक 
नियुक्त नहीं कर सकती। बेंकिंग कम्पनियाँ अपने कर्मचारियों 
का प्रतिफ्त लास पर कमीशन या लाभ के कुछ भाग या अपने ' 
साधनों के व्यातुपात के रूप में नहीं दे सकतीं । 


। वकों की पूर्जी---इस एक्ट के अनुसार, यदि इस अधि- 


नियम को एक से अधिक राज्यों पर लागू किया जावे, तो न्यून 
तम पूजी ५ लाख रुपया होगी और वम्बई ओर कलकत्त के 
लिये १० लाख होगी। विदेशी कम्पनियों की प्राप्त पूजी तथा 
सुरक्षित कोप १४ लाख रुपया और वम्बई झोर कलकतते के 
लिये २० लाख रुपया होना चाहिये । 


स्वीकृत पूजी अधिकृत पूजी के आधे से कम न होगी 
ओर प्राप्त पू'ज्ी स्वीकृत पूलजी के आधे से कम न होनी चाहिये । 
अताधिकार पूजजी के अनुदान के अनुपात में दोगा; परन्तु वह 
कमी भी, समस्त मताधिकार के ४% से अधिक न होगा । 


कर कलम 


३१४ . मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग 


प्रत्येक बैंक अपनी पृःजी साधारण अंशों में ही रखेगा, और 
उनके निर्गममत करने म॑ अपनी प्राप्त पृ जी के ४३% से अधिक 
कमीशन दलाली अथवा बट्म इत्यादि न दे सफेगा | वेक अपनी 
आअनाहत पूंजी की जमानत पर कोई ऋण भी न ले सकेंगे । 
बैंक सम्पत्ति कोप तथा लाभांश--भरत्येक अलुसुचित 
जे कप ७. | 5५ ०." 
( 809800 ०१ ) वेंक और बिना अनुसूचित वंकीं को अपनी 
मुद्ती जमा का २५५ और चाल जमा का ४" रिजर्व बैंक के 
पास रखना होगा | विना अनुसचित बैंक यह कोष अपने पास 
भी रख सकते हैं, परन्तु उनको मास के प्रत्येक शुक्रवार को 
अपना मासिक हिंसाव देना होगा। प्रत्येक विदेशी वर्किंग 
कम्पनी को इल एक्ट के लागू होने के दो वर्ष के अन्दर भारत 
में नक़दी, सोने अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिमूतियों ( 9970: 
ए8तें 560प7/४ॉ०४ ) के रूप मे उसकी मुददती तथा चांद जमा 
के कम से कम २०% भाग को वाज़ोर भाव से भारंत में रखना 
दोगा। बैंकिंग कम्पनियाँ कोई भी लॉभांश वितरण तंब तके 
नहीं कर सकतीं, जब तक वे अपने सब पू जी गत व्यय साक ने 
कर दें । लाभ का कंम से कम २०% सुरक्षा कोष में जमा किया 
जावेगा जब तक वेह प्राप्त पूजो के बराबर न हो जाय । 
“कणों पर प्रतिवन्ध--चैंकों को अपने ही अंशों पर ऋण 
देने अथवा विना जमानत के संचालकों को उधार देने या 
किसी ऐसी फर्म को उघार देने की मनाई दे; जिसमें उसके 
किसी संचालक का स्वार्थ निहित हो । इस प्रकार के ऋणों 
का मासिक हिसाव रिजर्व बैंक को देने की व्यवस्था कर दी 
गई है । न्‍ 
.__ कोई भी बैंक केवल बैंकिंग व्यवसाय के आकस्मिक 
. च्देश्यों के अतिरिक्त कोई सद्दाय श्रमएडल (8पफग्रताद्ाएए 00०॥- 


भारतें मे बैंकिंग विध्ीन श१४. 
5५ ) बिन्ों रिजवे३ वबैंके की अंतुमति के नहीं बना 
सकेगी । 
रिजरव॑ बेंक के अधिकार--रिकवे बेंक को एक्ट हारा 
विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं । वह परी बैंकिंग प्रणाली पर 
नियंत्रण कर सकता है; वह किसी भी बैंक का हिसाच, बही- 
खाते व अन्य विवरणों का किसी भी ससय निरीक्षण कर 
सकता है; बह बैंकों की उघार देते की नीति को सी जनता 


के दित भें निधोरित कर सकता है और सौदों को रोक 
सकता है । 


विभिन्न बैंक विलणों की ग्रापरि तथा वनिरीक्षण--- 
रिज़व बैंक वेंकों से निम्नलिखित विवरण निरीक्षण के लिए 
भाप्त कर सकती है, ताकि वह यद्द ज्ञात कर सके कि घंकों का 
कोइ कार्य जन्नहित के विरुद्ध तो नहीं है 

(१) प्रत्येक बैंक को रिजव बैंक के पास प्रति सोर्स 

विवरण भेंजना पड़ेगों, जिसमे उसे समस्त अरक्ित 
ऋणों का वर्णन होगा, जो बैंक ने ऐसी कम्पनियों को दिखे हैं 
जिनमें वह बैंक या उसके संचालक प्रवन्धकर्तों या संचालक 
का काय करते हो । 

(२ ) भत्येक बेंक को एक मासिक विवरण भेजना पड़ेगा 
जिससे उस सम्पत्ति का विवरण होगा, जो बैंक को अपनी 
मुहती तथा सांग जमाओं के मूल्य का २०% रोकड़ी रुपये 
सोने आदि से रखना आवश्यक होगा | 
(३) भत्वेक बेंक की कम्त से कम ७४ १५ अपनी छुत् 
देनदारियों की सम्पत्ति भारत में रखनी होगी और इसका 
तिमाही विवरण रिजंब बेक के पास भेजनों पढड़ेगा। 


डे 
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३१६ मुद्रा, विनिमय तथा वर्किंग 


(४) प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंकों को रिजर्व बेक हें 
पास उन अनध्यर्थित जमाओं ( एआलकं77०0 १००४5 ) 
का विवरण भेजना पड़ेगा, जिनका दस वर्षों में कोई लेन देन 
नहीं हुआ हो । 


(५ ) अन्य प्रकार की कोई भी सचना जव रिज़वे वक 
चाहे अन्य बैंकों स सांग सकता दै । 


(६ ) प्रत्येक चेंक को रिज़र्व बेंक के पास अपना चिढ़ी 
तथा खाते अंकेक्षक की रिपोर्ट के साथ तैयार होने के तीर 
अहीने के अन्दर भेज देने चाहिए । 


चँका का एकीकरण, पुनर्संगठव तथा निस्तारण-- 

भी वंक रिज़र्व वेंक की स्वीकृति बिना एकीकरण आगवीा 
पुनसंगठन को कोई योजना कार्यान्वित नहीं दीं कर सकता+। 
अदालत भी बिना रिज़र्व वेंक के प्रमाशित किये एकीकरण कीं 
योजना का संमोदन नहीं कर सकती । रिज़वे बेंक को वेक के 
'निस्तार के सम्बन्ध में भी काफी अधिकार दिये गये हैं| चर्दि 
किसी बेंक का निस्तारण अदालन से निश्चित हुआ हो: 


रेजक्षव चेक के प्रार्थना करने पर उसका राजकीय निस्तारक खुना 
जा सकता दे । 


संकट काल में सत्यह तथा सहायता देंवा---रिजन वके 

सकठ काल मे अन्य बेकों को “सलाह और सहायता दे सकता 

है । बड़ बैंकों को कोई विशेष प्रकार का लेन देन करने से रोके 

सकता हं। बह विभिन्न अंकों के एकोक्रण में मध्यस्थ की 

कार्य कर सकता किसी बैंक को ऋण भी दे सकता 
। वह चेकों के खुघार के लिये सुकाव भी दे सकता दे.! 


ही किये जो 

हज़ौनों दे दिया जावेगा । वैर्दे 
सिंपटार! क्स्ने 

१६५४१ से रिजर्व बैंक ऑर्फ 

पास किया गया) ड्रि 


छोड़कर.सारे भारत 


५ (६२)वैंक की रख 
अलुपस्थिति से बह डि 
पिये मनोनीत करे । 


“५ (४) बह हूँडिंयो 
बंक के हस्ताक्षर दो छ्ज्व वे 


| (४) ऋत सम्बन्धी कि 


क्षय: बैंक, छारो.. दुवारा ब्‌ट्टा 
बदाकर १४ मांस कर दिया- गया 


की मुख्य वर्ति ल्‍ 
[ ब्र 


-“(९ ) १६३४ के रिज्ञन अके एक्ट 
ल्ञागू कियी जायेग 


तथा 
टी गवर्नर करेगे 


जिन २ किस 

के से पुत्र: सुर 
कीर्यो अथवा पी गो की 

3 च्यूय के लिये; जारी को गे. हुण्डी के. रे जाने 


की भी व्यवस्था की गई है 
: इण्डिया संशोधन, आधिनिय्स 


नस्त भ्कीर थीं 


काये गवनेर की 
जिसे गवर्नेर इसेके 


के संहकारों 
ईर्जा गी 


पद 
दस खिक्री 


की ६. सांस से 


ड्श्प् मुद्रा, विनिमय तथा बेकिंग 


(४ ) बैंकिंग विभाग में जो सरकारी प्रतिभतियां रखी 
जाती हैं उनके परिसाण तथा अवधि सम्बन्धित प्रतिवन्धों 
डठा दिया गया है । 


दि वेद रद 

(६) बैंक किसी भी सरकार द्वारा स्वीकृत विदेश 
सरकार या व्यक्ति का एजेन्ट का कार्य केर सकती है ।! 

(७ ) बेंक 'खः भाग के राज्यों के साथ समझौता करने 
उनके मुद्रा सम्बन्धी ओर ऋण प्रवन्ध को अपने हाथ में 
सकती है। 

(८) डालुसूचित बैंक जो कानून के अनुसार साप्ताहिक 
हिसाव बैक को देते हैं, उसमें उनके पू'जी लगाने के ाँकों 


भी सम्मिलित कर लिया गया और हिसाब के देने की अवधि 
चढ़ा दी गई । | 


(६ ) बैंक यदि चाहे, तो किसी भी बैंक को नियमित 
बकाया रखने की अनिवायता और हिसाव भेजने की व्यवस्था 
से उचित समय तक मुक्त कर सकता है। 

(१० ) बैंक को अनुसूचित वैंकों की तरह, सभी राज्य 


० ;् गगने ट्े 
सहकारी वँकों से साप्राहिक विवरण मांगने का अधिकार दे 
दिया गया हे । 


. (११ ) इम्पीरियत्न बैंक का रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि 
करने का अधिकार केवल भाग कः तथा भाग 'ख? के राज्यों 
तक ही सीमित रद्द गया है। 

५ अतः इस एक्ट से रिजवे बैंक को देश की समस्त बैंकों 
> अ तथा संगठन करने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त 


दो गया है और आशा की जाती है कि वेक अधिक कार्यशील 
'ओर खुसंगठित बनेंगे | हु यु 


भारत से बेंकिंग विधान... ३१६ 


रिजव बैंक ने बैंकों के कायों का आध्ययन आरम्भ कर: 
दिया है ओर उसमें उसे कई त्रटियां दिखाई दी हैं! ये न्नदियां, 
बेकिंग कम्पनी अधितनियस में जो त्रटियां रह गई थीं, उनके 
, कारण हैं। अतः उन त्रटियों के दूर करते की आवश्यकता 





अभ्यास-प्रश्न 


१--हमारे देश में बैंकिंग विधान का एक संक्तित इतिहास 
लिखिये । 


र--सन्‌ १६४६ के बेकिंग कम्पनी विधान की सुख्य मुख्य 
बाते समझाइये | 

३---भारतीय बेकिंग विधान के बारे में आप अपना सत प्रकट * 
कीजिये । 


(१७४5)77णप ९७९२5. 


79.8377073४ ५ एछप५४४७ए४87४, 
फपफडए 00000 807 एड ॥ धाए 8 "700, 983. 


रत एड 0फ 88७6 
560077 98967 
( 8%फ्टंण2 ) 


<#यशथा ६09 गीएह0 हु॥हहएणऊ.. 66 दृष6#00. ८०779 
र्वृध्दा %475: है 


पा एि॥छ४ 38 8 79थग-: १ फ्राएशछ:8 सी6 ती!-- 
467090 0]88968 ० 78078 ३7 [ए69, 88४78 09770॥9 * 
हाशंः +एीा०४०78, 

2, 078७ पए #& ऊैधयंद फ्रेधाँबा06 शिाए०७६ बाते 
ए0ए्््रणा 09 ३68 7929076976 456778५ 

3... प््रड़ 8088 & 78 मॉंट० १९९४७ एच्श मंत्र गरक्षमर्ते ? 
'छए88 207थंवेिश'8 ४०785 एाण्पेद हणं१6 मी सं. ते&६९२- 
प्रांधांहु 408 धा0एपर १ 


( 92) 


>> पातांत४०. हाल. पर#क्तवव००७. 72४#ंए०शा . $ 
77006 >धगी: गे छा गतवी80078 ए9शटशा'- 


8, घ्र०फ्त दि. 007 ४6. 00*07श8४ 98 0766 


800०४७४  8ऐ०ए७४ . 6 97%०क रण 2हवपंव्पॉणे 
778706 १ 


6. >6807798 6 9प8भ688 88०6९ 09 #% 
एड गाथ्य89 उक्मीट8 कक फितीं9,.. जिगर 00 0४878 
॥&ए७ 09९७7 6ए९!९१ &82४॥756 07 १ 


7, 06800099 ६७6 खब्य। वे००४ रण॑ वश! 
फष्णाचा।ह,.. छिप्हु्ट०४॥ 7006१788 80. एशा०००७ 700: 
४5, ए88 878 ह6 [प708078 एश४000०0 779 8 
व्थाध्रक 9थ्गो: १. म्०एछ ईकए 088 006 रिक्षकए०- शिक्षा 
ण॑ [त8 9००2 87००७३र पं गा ए०रणगंगड़ पीशा। 
9... 088०ण70० फलंशीज को फमंग्रणंछको ए/0०एंभि०१ 
ए 6 उ्तंमठ्ु ए009ए०प्रां०8 2050, 949. 


30.. जश्ञत्॑र।6 88070 70668 ठग थार कए९७ 9 
40007 :-- 
९) 92] ह एछक्कज़ल्व्प ७ एालवुप० धते 8 
ऊत] ० एरणाश्त्2०- 
(9) 3०्योट 986. 
(6) 708 $9ए4788 छ9प्रॉट, 


व) पिबतिणाब्नाशका्ं00 0 6 पि०8९०ए९ रिक्वार र्णः 
, *एत48, 


(९) [फ्रतपठा॥) मपं०800७. 
(0 ॥एथवं9) 8६): 6 ]तता&, 


( 3) 
पाजजड 00000 एए़ 0 हा 8११08, 7982, 


आा।ग्राश पर पछ 08 88: 
60070 ?9ए0०7० 
( 8क्मरयगाहु ) 


चाएाशशध' ढाए) $ए९ दृधहाएंणाह,.!। दृध#माह- व्वा 


१(४4६ ॥76765 + 

2 ही कि 9०० ठा.. 2७ (0000५//0005#- एफ: 
3]. एा8४ 8 ढाश्वा68१  संपछ० 48 ए्र०७४४ छा 
पेणा०पं६8, 


2. 78 ०७ 87७ ४०7ण१5०0 ॥्रञद्ाबट्रंगहु पॉं7806007 
०१ & 9970, ॥0ण एछ0प्रांते ए०ए 4ंपए०४४ 6 7प्व8 (९ 

3, 0066500799 096 ए०४ ० ६86 फर्श ऊिकणोंट 
्ै॑ ातां9 ० प6 पंजतांशा ि०फरॉटए0 8 89४0४8॥0, 

हें 

4... शराघ8 8 छा0+क 888ए 079 76 0०-०९ २० 
०ए७77७४६ श। [76७ 

8... छा80788 ४8 ०४९एए७ ७८ 0 गाता छा है 
7७ई७78906 0 (9) प्रता8070०प5७ 2%0६७78 0४गते (9) 
28९2४ ०प६प१७, हे 

6. 906०७ ७ एक४0०प8 706070पं5 0 गघेश्यवचे 
#0कर#987908 0 70०69, $शंट्रंणड 8णे४४079 प[ाए॥8-_ 
0॥8. 

पे, ऑऋएाशांए जो 8 प०एथे०ए०ए 580 खब्यटर०क 


त 


( 4 ) 


(069 06 ९४४६ गे तप... ए8 87/808 88867 
घ्ंणा8 07 १०ए००एंगए धी6 प४० ० शी वी! 49: 


8, )80089 $6 ए०ए९४ &ए0॥ ४0 ४70 मर | 
छिल्मोर ० फावी8॥ 99 शी डिगोयंगड़ 000000788 2.05, 
3949, $0 ए९हुपी&69 8700 0०7०] 9श7एाए &0[/0] 88 


9. ए7४४ श07 70668 ० :--- 
4) (]९४४४४९ म00888. 
45) ?7०णां880/ए ०६९४, 
“(5) (60ए९४एश7607४ 308॥8, 
>[0) हण्णत, 


[प्गफड 009.0फछ्र३07 एड 0 शाप ॥ 7078, 4988- 
990एज्रपछ 07 887 
56007 28०67 
( 89्गातणए ) 


450 काठ 08 [ृह#मंभफर,. 4. दृदकाधंग.ब्धए 
<बृवां आधाए:5- 


3.,. 68०१० ॥॥6 7006 ०(१४0769 संत 6 प्रागपेश॥ 
800707720 0788:28007. 

2... घृ0ज १068 & 9ब्तट तः8४6० 0०१6 १ शतर# 
276 ॥6 वीक।छगंणाह ०त क७ ए०0ए७ए ० 9 987४ 
60 ०076%606 . कझश्तां£ ९ 


3... ए9प्रागहुपांठी। 90#जछ९०0 8 ०७०॥०७) #क्वो: क्षा0 
7 07पर987ए ७07776ए०0४) 99८, 


( 8 ) 


श॥र च8 $06 पिकाफुण्णंतगे उिन्यकोंट एत पतांध * ४० 
प९एश०ए४प गर॥0 & ईणे] 00770 हो: ९ 


4... जिशए08 एशमॉट ए8099 छाते 098४ एा&7:०6 


णूशह8ंणाए ब8 छरकए078 0०त 8 ठशाएक! फैशयोट 60 
0०790) 0०१४६॥६, 


8, 2076 0फ धरश:७098 969ए९७7 8ग॥ वंव88- 
79008 ऊशैशा[रश/ः ७ण्ते & 77076ए )०ादेशः, 


9680096. 6. छठगंध्र०0 ए ४6 साकंहु०ा0०प8 
फण्गोट808 या ह8 िर्देका एग्गीटॉगटु ४ए४७७, 


6, 00 ए०७ एंगंण:र धी86 धी6 वीिवशाजंत्री 76858 
0 2877०प6पराः8 ठक्का। 98 इ6दरा80)ए79 8४०७४8760. 09 
60-06; प्रए७ 07006 500ं०६४९४ १ ए७ - बाहुपा/शा 
प्र 8पछएछ00 0 ए०णाए छ85ण975५ 


7... 8४ 878 89 0७घ४86४ ० फथ्यॉंट्रॉंगटड 0एंशंड ९ 
मि०्ज 088 8 007७] 997८ ७ए०7४ क 07  फ्रांधर8४:9 
608 ९एए 20788 धुए९7088 | 


8. मंठ्ज़ 88 छीठ ईऑगरशलेहुए ककपे8 ए ार्वीं& 
47970०९पऐ १ 

9. (8) शै॥४०६ 806 8 #पैंएशआईछ8288 7070 688 
388९ ०६ 086(0००४ ९ 


(9) श्र 8१७ जा ० ७मोद्गहुर- ०णार्गतेश॒ल्त 
एशाए 88 ई0 77ए४४59७7+ १ ; 


-( 6) 


30,  शेज्नं६6 80076 70568 णा +-- 
(8) 70000868, 
(9) 0857 65९7ए७, 
(0) ७0एश'ग्रा7०ए ह860प्राप॑॥68, 
(9) 4.0875 $0 6 7७7४७ 'थिं8ए:०६ 


ए. ए. 8048870 
गप्रपफ डक) 8 एफ एड ॥ शाप 8 770, 982: 
उ9्गायाए ( 4(१ए27००१ ) 
560०76 78967 


.. सेंचना--किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर लिखो हो 

१-वैंक क्या होता है ? राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बेकिंग 
का क्या स्थान हे ? 

२--नक़द साख, अधिविकर्ष / ०0ए०ए०7४ ), ऋण वर्षा 
पेशगियां ( ४१ए७7088 ) क्या होती हैं? इनसे बैंकर ओर 
भाहकों को क्‍या क्या लाभ होते हैं? बिस्तारपूर्वक व्याख्या 
कीजिये । 

३--वैंकों के निकासी ग्रह ( 06878 सि००७७ ) का क्या 
सहत्व है १ इसका काम किस प्रकार होता है 

४--भारत से इस्पीरियल चैंक क्‍यों और कैसे स्थापित किया 
गया ? यह क्या क्या काये कर सकता है ओर क्या कया कार्य 
इसके लिये निपेध हैं ९ 

४--वैंकिंग संकट ( ०एंअ8 ) किसे कहते हैं? इसके क्या 
कारण हैं ९ विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये। 

६-भारत में बैंकिंग की उन्नति के लिये प्रभावशाली क़ार्यून 
लागू करने के सम्बन्ध में तर्क उपस्थित कीजिये । 


(१) 


७--निम्नलिखित से से किन्हीं चार पर विस्तारपूर्वक 
टिप्पणियां लिखिये :-- 
(क) नियमानुसार धारक ( 70067 )। 
(ख) खुले बाजार की कार्रवाइयां । 
(ग) विना पुष्टि की हुईं साख । 
(घ) रेखांकित चेक । 
(3) डाकखाने के बेंक-सम्बन्धी काये। 
(व) सरकारी तकावी ऋण । 
८--भूमि-बन्धक बेंक ( 7,800 ऐ०+६०8४० ७77: ) से 
आप क्या समभते हैं ? उनके क्‍या काम हैं ? भारत में उनकी 
वर्तमान परिस्थिति क्‍या है ? 
६--हुंडी कया होती है ओर उस्तकी क्‍या किसे हैं. ? क्‍या 
यह कथन सच है कि बिल्ल आव ऐक्सचेंज का भारतीय स्वरूप 
हुंडी कहलाता है ९ 
१०--मभारतीय मिश्चित पूंजी बाज्े बैंकों के कार्य बताइये। 
उनके दोषों का विवरण दीजिये ओर उन्हें दूर करने के उपाय 
बताइये । 


एछ, 9. 80889 
पर 7797 ७४७॥)] 8 १४७ 0४ 8 शव 87५ 0४४, 958« 
फडफाँदग९ ( 807०70०0 ) 
86०06 29987 
सूचसा--किन्हीं पांच प्रश्नों के चर दीजिये । सब प्रश्नों फे 
अंक समान हैं । 
- १--दर्शनी हुंडी क्‍या दे ९ एक दर्शनी हुंडी ठीक प्रकार से 
बनाइये | 


(8. 


२--कृषि-सम्बन्धी वित्त-पवन्ध-प्रणाली को रिजव चेक अर 
इंडिया किस प्रकार सहायता पहुँचाता है ? विस्तारपूर्वक 
सममाइये । 
३--भिन्न-मिन्न प्रकार के वेंकों तथा उनके कार्यों को 
लिखिये । ; 
४-बैंक अपनी वित्त-राशियों (77748 ) को किस अकार 
प्राप्त करता है ? विस्तारपूर्वक सममाइये | 
४--निम्नलिखित से से किन्हीं चार पर विस्तारएवेंक 
टिप्पणियां लिखिये :-- 
(क) बेंक-दर ! 
(ख) 7538 मिकासी ग्रह । 
(ग) परिंगणित बेंक । 
(ध) भू-बन्ध॒क बैंक । ५ शी 44403 
(ड) वंकिंग संकट । 
(च) डी/ए और डी/पी विल । 
६-घ के का एक काल्पनिक चिद्दधा ( 89708 988४ | 
बनाइये और उसके विभिन्न-मतों (0०708 ) को सममझकाइये | 


७--भारत में कार्य करने वाली सहकारी साख समितियों 
के विपय में एक विस्तृत दिप्पणी लिखिये। 

८-भारत मे कार्य करने वाले विनिमय पेंक अधिकतर 
विदेशी हैं । ऐजा क्‍यों हू और इससे हमारे देश का क्या अधित 
दोवा है ९ 

5, बे खांथि 

६--चक क्या हे ? चेक को किन-किन प्रकारों से रेखांकित 

किया ज्ञाता है ओर उनमे से प्रत्येक का तात्पर्य बताइये । 
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